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यह सामु द्रेक क्या वस्तु है! और इसमें वया विषय है ? यह अवश्य जानने योग्य विषय 

. है, इस वास्ते कुछ थोडाप्ता. विषय संक्षेपे यहाँ पर लिखता हूँ; यह सामक शास्र मुख्य 
। - एक ज्योतिषका अंग हे, जेप्ते जातकः ताजक केरछ-रमछ और जफर आहि हैं उही प्रकार 
यह साउादेक भी है इसके उत्पातके विषयमें बहुत वादानुवाद्‌ है. कोई कहता है कि, शिव- | 
जीने -श्रीपात्ती महारानीके प्राति कहा हे, कोई कहता हे विष्णु भगवाननेहों सामाद्रेक | 
नामक ब्राह्मणक्रा अवतार लेकर इसको प्रगट किया और कोई कहता है समुद्रद्यथों “विष्णु 
आर लक्ष्मीक्री छुन्द्रता भोर शभ छक्षणॉको देखकर नद्नदापाति समुद्रदेवने ही यह शातः ६ 
निमाण किया इसीसे इसका सामुद्रिक नाभ विख्यात हुआ जो कुछ हो परतु इत शाक्रके 
प्राचीन होनेमें सत्र जन निर्विवाद हे भाई अनेक ज्योतिष संहिता रचिताओंने इसंको अपने : | 
न्थमें स्थान दियांहे और एक छोटासा ग्रन्थ पथक्‌. भी मिळता हे. जो सवज भाषाटीका. : 
साहत छप चुका हे परन्तु उस अहपग्रेथमें बया क्था लिखें आर दर, “ नटमटगणकाचिक्ि: | 
त्सततमुखकन्द्राणि-यादि न श्यः १ इसके चरिताथ कत्तीओंने उसकी कितनी भशुद्धियोल्ले - 
ह।षंत कर दिया सी हम नहा कह सकते इस वास्ते भ बहुत दिनास इसके शुद बृहदगरव्यकी | 
तछाशामें था परन्तु. मित्रगण ! “जिन हूँढा तिन पाक्यो, गहरे पानी पठ? यह इश्वरका नियम | 
सत्य हे सो मेरे परमः मित्र आगरंके रई सुप्रतिष्ठित पण्डित रांधाकुष्णजीने यह साबुद्रिं: | 
कका संबधे बड़ा ओर हुष्प्राप्य“ साइंद्रिक शास्र ” हमरे पास छुद्रणाथ भेजा 

इस ग्रन्थको जगाहेख्यात महाराजाधिराज -श्रीराजपालकुछकमलछादवाकर श्रीजगंददेव महा- 
राजने अनेक प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथोंके सहारे छालित आया छन्दोमें अटतः प्रका : 
निमोण किया है, इसे बडा इस विषियका अन्य ग्रंथ नहीं है, इसके तीन आविकार(अध्याय)] | 
हैं; इनमें कमसे स्री पुरुषेकि प्रत्येक अङ्ग उपांगके शुभाऽझभ छक्षणोंका उत्तम रीतिस दसा 
वर्णन है कि, जेता अन्य किसी ग्रंथभें देखनेमें नहीं आता यह सवै गुण सम्पन्न ग्रथ संवेप- : 
कारे होय इतत अमिलाषाते उन्हींःपांडेत राधाकृष्णजीने पंडित घतश्यांमदासजी जो क्रि, 
हमी पुरके प्रचीन इन्स्पेक्टरोपाविधारी थे उनकी सहायतासे इसका अन्धय-पहित सरळ हिन्दी 
माषाटीका किया और वह “सोना छुगन्ध? इस वाक्यको .चरितार्थे.करनेवाळा होगया हक, 
__ सान्बय भांषाटीका सहित इस अद्वितीय ग्रेथकों पाकर हमने भी दिव्य पुष्टटाइप आर | 
बढ़िया चिकने कागज पर अपने “ श्रीवेंड्य्यर » स्वम्‌ भेसमें छुद्रेतकर प्रकाशित किय । 
` और इत आवृत्तिम फिरभी शात्रियों हारा भर्ती भांति झा करकरःउत्तमताले माद्रतेक | 
प्रकाशित कता हैं आशा है कि अनुप्राहक ग्राहक इसे खरीकार कर स्यं छाभ उठविंगे और | 
हमारे परिश्रमको सफछकेगे। |: क :-. 


- आपका कृपाकांक्षी> 


___... गद्नाषिष्णु श्रकृष्णास, | 
`: - # लक्ष्मीबके शेर . स्टीमू-मेतत कल्याण-पुंबा, प 
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सापुद्रिकशास्रविषयाबुक्रमणिका । 


जिव्या डाका | विषया ____ फट लता ए पृष्ठां [¦ 
. मंगछाचरण। ढक्ष्मीसहित विष्णुके 
लक्षण देख सपुद्रका घ्यान करना 
वेष्णुसे लक्ष्मीका कभी वियोग न होना, 
ेत्रॉके शुम अशुभ छक्षण युक्तका वणन, 
पृथ्वीकी प्रलिद्धिनिरूपण सामुद्रिक शाख 
कथनका. प्रयोजन गा 
यह विचारकर समुद्रका सांठद्रिक रचना 


फिर तिसका नारदाद कृत विस्तार इप्रका 


पथ्वीमे प्रसिद्धि ओ दुबाधत्व ऐप्ते भोजा 
कृत्य ग्रन्थ. « ४" 
तिन खण्डितांकों देख आर इसर हम्पूर्ण 
ग्रन्थ देख सासुद्रिकका करना अंग-डपांगा- 
का वर्णन, पहिळे जन्मके शुभाडयुभ लक्ष 
णॉका देखना «०» _..»* 

बाहिर भीतरके मेदसे लक्षणांका भेदू, 
मुख्यतासे मनुष्योंका शरीर लक्षण वणन, 
मनष्योंके भैरी आदिका कथन? 
कलपवृक्षपत्‌ शारीर वणन 


पादतळ आदि उपांग कथन पादृतळ अंगुली 
र 


 परयैन्तं उपांग वणन ४ 

` पृष्ठत्ते केशपर्यन्त उपांग वणन, तडा 
केशपयन्त उपांग जानना, राज्यप्तम्पात्त . 
` देनेबाले पादुतलके लक्षण «« .. 
`  घादतळके शुभा5शुभ लक्षण 
पेलीकी रेखाओँका शुमाइशुभ फल, 


` . अंगढेका शुभाझ्झुम लक्षण ५०००. ९ 


` अंगुलियांके ढक्षणोंका फळ, परकी अगु 


लियोंके भशुभ लक्षण पेएकी तजनीका फळ १० 


,. मव्यमासे कनिष्ठिकातक अंगुछयाक 
झुभाइशुभ छक्षणाँका फळ 
नका शुभाशुभ लक्षण, ' चरण पृष्ठक 


-->>->>९43(00%च्न्र 


काजा 
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(९ [पडळाक शुभा$ शुभ फळ राजांभकि ° 
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११ |कोंखके शुभा5शुभ ढक्षणोंका फळ 


विषयाः पड्ठांकाः 


रोमॉंका शुभाऽशुभ फङ, हाथी आदि” 

कीसी जानु होनेका फळ «७. ««« १९ 
जानुके झामाऽशभ छक्षणॉका फळ .... १६ 
जंघाके झुभाऽझुभ छक्षणेका फर +००० ९७ 
कमरके शुभाइशुम लक्षण उप्र आंदिकी 
तुल्य कमरका फळ ७००० न १८ 
गुदाके शुभाऽशुभ लक्षण अण्डकोशके 
लक्षणाक्षे राजयोग अण्डकोशाके शुभा& 
शुभ लक्षण फळ 252: 
इन्द्रीके शुमाऽशुभ लक्षण इन्द्रीके 
छोटे आदि इक्षणोंका फर 

मोटी नर्स आदि छक्षणॉबाळी इन्द्री 
होनेका फळ, इन्ट्रीका छुपारांके लक्षणासे 


0००० न ७ 


_ - राजयांगाद पा ता. ५१ 
,० ९ | इन्द्रीकी छुपारीके शुमाऽशु्मं हक्षणांका 


फ़्छ Ropes ve baie NR 
वीयक झुभाऽशभ लक्षणाका फळ 
अह्पक्राछ आर [चरकार मधुन करनवारू- ' 
| निरूपण; सूक धारक लक्षणास रज” 


गाद्‌ राजा आदुक पूनका लक्षण .,,, पु 


पूंग ओर छाल कमलकरंगसमराषाका |. 
फळ मध्यमाचम पुरुषाके सांधरका ज्ञान १६ 


पेटके अशुभ टक्षंण नांभिके 'चोडापन 


आदि छक्षणोंका फळ नाभिके कमछाकार } | 


आंद छक्षणांका फळ विषम भादू 
सळवटाका फळ 


+ 8008७ 99008 


पप्तवाडोंके हक्षणेप्ि राजयोग «१ 


शुभ लक्षण, टकनोंके छमाझम लक्षण.,.. १३ पर्तता्डोके अशुभ छक्षणोंका फळ पेटके 


रणी बगढी के ढक्षण पिडठीके 
छद प्रादायक छ्श्षण ठ १११ 


ठक्षणासे चक्रवर्ती सादि योग क्क 


` १३ पेटके अशुभ भोर शुभ छक्षणॉका पळ... ! 
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'विषयाः र पृ्ठांकाः विषयाः . ` पाकाः - 
एकादे सलवटोस मृत्यु योगादे बलि रहित | पहुचका त रा (हरी यवमांठाका फळ इक* ; 
आए सरळ बलिवाळ पुरुषका निरूपण ३१ | हरा जांद यवमारछाभाका फ «»«« ४३ 
छातांकं छक्षणॉस राजा आदे हानेका कथन | रखाप्त धममे तत्पर हाना राजा ! 
दरिद्रता करनेवाळ छातोके लक्षण-राजाओं- | हाना पुरुषक किये आदिका इयत्ता ४४ ५. 
की छातीका निरूपण छातोक टक्षणासे धन- | पुरुषक अच्छो बुरी छा हानका निरूपण | 
वान्‌ आदि होनेका निरूपण स्तनांके शमाऽ-| पुघोका आर आताओंकों इयत्ता .... ४५ 
- शुभ लक्षण ` . ०५५ __ «२. ३९ | अशपपृत्य आदिको इयत्ता हाथम महलों 
क्म्पेकी सन्वियोंका मोटे आदि रक्षणोंका | आद चिद्व हेनेका फफ “दै 6 
फळ कन्धोंके छक्ष्मदायक लक्षण कन्धॉँके | हथछाम ऊंचा पवत भादि रखा हानका फ ४ 
शुभ अशुभ लक्षण = «»» ३३.| ्राबत्स भाद्‌ चिहका निरूपण -... ४७  . 
धनिक मिर्षनकी कोखोंके लक्षण घोटूतक | हन निकाण आह एलाआंका फ ४८ ० 

न द्यात oe र हाथमे दंडसाहत छत्रा चिद्ठ हानका फल, 9 
व भा असा ताय पे त २४ ब्राह्मणके हाथमे यजञस्तम्भादि चिहोंका फड, | है ¥ 
राजा आदत हाथाका नरूपण पूर | झंगुष्ठक पवमें यवाचड् का फल झंगठेके जउमें 
रेखायुक्त पहुंचेका फळ पहुंचेकी सन्धियोसे | याचि होनेका फछ . .... . «७९ ` | 
राजा आदि होना तिक हा | 


कर हु °° * ' | तिळडो आदि. यवमोछाका- फल अंगुष्ठके = 
राजा आदका हस्तपछका।नरूपण ह॒थळाक | नीचे काकपद्‌ फूछ "'' न (6६6 | 


' निषाई आदि ठक्षणोंका फ _ «« ३६ | हाथकी रेखाओंका शभा5शुभ कथन धन 

छाल रंग आद युक्त हथलीसे धानिक आदे | वानोंके अंगष्ठका वणन भाग्यवान भादि 

। - होना बहु रेखाबाछी आदे हथेलीस भह्पायु | पुरुषोंका अंगुल्यॉका वणन छः मंगुशे- 

- आदि होना स्त्री पुरुषके दाहिने बाथें हाथमें | वाछेका णेन .- -. *«« 5१ 
¦ _ लक्षण कथन कररेखाओंसे छी पुरुषोंका | कानाधिकादि अंगुरिय में छिद्र होनेका फळ? 

! 'जोविर्ताद्‌ प्राति „३७ | राजादि कर नाका वणन दार्षादि 
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हयेळीकी रेखाओसे धानिक होना करतळ . | नका फूछ «0० ० =है | 
रेखाओंका सुन्द्रता होना सरबती रंग .| उडिका गा ग म ५७ 
आदिकीपी रेखाओंके फळ ७० ३८ | देस्तग्रीवादका पणन, माहष र 
फेडी आदि रेखाओेंके फळ गोतरादिकी रेखा "१0. (यया व्र 
ओका निरूपण फटी टूटी आदि रेखाओंका जवडोका माऽ कान लाड ता 

जन कोरी आहि रेखाओँसे छोटा इहा- | निरूपण मू्छोका भेद ....... ९० 
FS ० दा करा कपोळींका धणेन पुखलक्षणांपते राजा 

आदे होना __..*“.*«::. '" रेड आदि होना ० = ७ ` 

' रेखाओसे आयुका ज्ञान .... _. «.., ४० | अभाग्य पुरुषाद सुख एक्षण पापी 
रेखाओंसे ऋदि सिद्धियुक्त भाद्क़ा.. ।पुरुषॉंका एख वणन... 

` होना ऊर्थ रेखाका फळ. "७१ | 8 


बना।दे सदृशा आष्ठोते ` 


- कि क्र 


`. “Digitized By शिरि क jaan Kosha 
(४१ दिशश | 


२ 
` तिष्या. पका |. - विषयाः - पडका 


ड । वणन कणल्क्षणोसे 
` ` बुन्दकली आदिके समद्न्ताका वणन, त राजि 0024 ब 
22. गणनासे | छखो आद. होना चिपके कानावाळे ज्य 
खराद्‌ सम दुन्तवारूका वणन द्न्त न्‌ स आदुका वणन १०० ७9७०० ~ ७३ | - 
१ RT UT जे a चा आदि मस्तकवाछेका वर्णन ७४ 
_ छाल आदि जिहासे मिष्टान्रमॉजी आइ मस्तकी रेखाओंसेअधमादि होना मस्त- . 
5 होना «=. . है) ककी रखाओपि आयुका वणन  .., ७५ 
_ सफद आदे जह्नवालका निरूपण तालुक ५ सो बको आयुत्राहॉंक तिथंगादि रेखाहोना | 
0. ण | जीति सांप कावप 
श्रकटियोंके उपरकी रखाओक Es 
. निरूपण सुखो पुरुषका हालत वणन ३३ वत्स ओर धनुषाचिह्लंका निरूपण * ७७. र 
` मध्यम पुरुषांका हास्यवर्णण **“ ११ | राजादिके मस्तकक[ वणन दी मस्त | 
बड़ों आयवालेकी नासिका वर्णन ऊर्चा | जलादिना वणरतः ~ १५७८ | 
नाकवाला आदिका वणन राजाद्‌ हे शजादिके केशॉका वणन छी पुरुषोंका न 
« नातिका वर्ण = ० ६४ | अंगवर्णन पाहुछे आयुकी पराक्षा करना ७ | 
` . लुकडी नासिका आदिका वर्णन भोगी आदि | बाहिर भीतगके टक्षणोंको जानना | 
 _ पुरुषाकी छक संख्याका वर्णन मंगढ़कार। | क्षत्रप्तज्ञा कथन a वि द ८ 
छोकका वणन ..., ७०७५. «०० ५५ | इति सापुद्रिकानुकमाय म शाराराधकार( . 
. घनवानोंके नेत्रोंका वणन नेत्र लक्षणास प्रथमः 
|... चक्रवर्ती आदि होना नेत्र रक्षणेत्ति ` Se वणन gS 
\ tf FP राजाद हाना 9७००७ ° 0०५० १600 ६६ ञ्‌ यु क ८९ 
. नेत्र हक्षणासे मध्यम पुरुषाद्‌ वणन | खख हःख भागनबाळका ah ११०० 
` - दाचे मनवाळे आदिका, वर्णन ....„ ६७ | सपतमारोंका bs चिकनी र 
| राष्ट्क्रे रक्षणं से लक्ष्मी हानादि होना चमंवाळका निरूपण रक्तसतार आद्‌ 


ण ०१०७० ७३९७ ८३ 

 ष्टिदोषसेअंधा आदि होनी. «« ६८. वत आदिक उपाय क आओ 

.... ` छल्छूगीसीं sli आदिकावणन | कहना सिंहादिकेस आचरण होनेका फळ ८३ |. 
$i रांवाळे आदै- न 
9 हु Ce हति ६९ पानरादिकसे आचएणका नन 6 
rE । छः प्रकार स्त्ररका जानन प ०9०७ रा 

- - बाफताक छक्षणःल चिरकाळ जाना प्रिय बोलना और जीभकी चिकनाई 

४ सादि होना द्विमात्र निमषादेका वणेन ७० 


शी: आद्‌ हानका फळ उन्मान कथन «०००७ ९% 
_ - थोडे पढक लगनेवाळे नेत्रा आई शरीरके तोछका फळ चिकनापन जानना ५६ 
. कावर्णन मात्रा संज्ञा रुन टक्षणासें 


| आयाम संज्ञा पुदुषकी. छंबाइका निरूपण | 

८ `. राजपाल होना अल्युपातका झुना- . ठकने आदी लवाईका निरूपण «७६ ९5. 
 छर्भवणन __.... ० १०० ७९ | गहन आदिकी छंबाइईसे लेके उत्तमादे 
टि टक्षणांते पनिकादि होना पुरुषांवी आयुतकवर्णन स्मयादिके | 
... उठाट्ळकषणात भनेसतान युक्त आए अनुमानस पुरुषाका उत्तमाद्‌ होना... 
/> डो rete GO. Prof. Sees ९१5 वाएओए, नाएक दुःखा होनेका gr noses ५8 ` 
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FS 22 ४ होत डक । ी अ 
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विषयाः - पष्ठांका: 
_- “मान संज्ञा मानयुक्त शरीखाढा आदैका 
बर्णन तियेग्मांनादे संज्ञका वर्णेन परि- 
णाहवे उत्तम होना... «« ८९ 
संक्षेपते मान कथन तहुते आदिक्री - 
ठंबाई चोडाई आदिका वर्णन  ..., 
अनामिकादि अंगुल्यांका.आयामादि 


निरूपण जंघादिका द्ध्य प्रमाण 
[नू ण ००५०७ ७००७५ 0०8० ९१ 


कुचो आदिकी छंषाइका प्रमाण भुजाकी 
छंबाइका प्रमाण RE 
करांगुलिआद्‌ उपाङ्गोंकी छम्बाका . 
प्रमाण फिर अंगमान कहना & ९३ 
घ्नो पुरुष योग्यता द्शक्षेत्रोंका निरूपण 
पहल क्षत्रस दृशवंतक जुदा ९ वर्णन ९४ 
क्षेत्र बशप्त दश दशा होना पुछषौंकी : | 
दृश प्रकृतियोंका निरूपण ` ««७ ९५ 
पथ्वी प्रकृतित्रालेसे आझाठा प्रकृति 
बाळक वर्ण ` «९ 
भनुष्य प्रकृति बालेस चतुष्पद्‌ प्रकाति 
` बाळतक बणन दडा प्रक्ृते कथनके 
हा ET ळण क्या «१००९७ | देडावत चक्रक वणन 
ऐश्वयादिका होना बडी आयुगाहे | भाराक अशम फल | 
हानेत्ते ळे वतरण नामबाछे होनेतक 
वणन oe र we RE. 
दुंदुबकनाम वाळेका वर्णन सत्त रजो 
 गुणका वणेन . =. ००९९ | 
तमोगुणवाळका वर्णेन तमोगुणकी आष 
- कंतावाळे रजोगुणका णन, = 
- देहमें शुभ अशुम लक्षण जानि 
तिनका फळ कथन लंबे आ.दे पुरुषॉका | 
- बुद्धिमान आदि होना २-7 `", ९९ 
` दन्तु आदि पुरुषाकों मूख आदे. . . । बोली 


[चिह्न हना फछ नख थांदिमे 
| कणता न हानका फूछ ... . 
| पत्तस छक्षणातराळघ निरूपण), 
लक्ष्णका प्राप्त हाना धच्चपदका प्राप्त 
`| हाना धनवान होना. ` ...,. 
| गेअआद बड हानेका फळ राजाके 
| चाड आर छोटे अंगोंका होना ® 
आदका गभारताका फळपुरके . .. |. 
खरग'श अगद भदू `... ...,१०७४ : 
खरगाशका सज्ञावाकुष्त घाडकी संज्ञा रै र: 
यीढ़े तक वेतन . ७७. «१०९ 
इति शागराधकरों हितीयः ॥ ९ ॥ 
पुरुषको धन्य. कथन भोरी आदिके ह 
छक्षण कथन माराका त्रिविधपना ओर त 
| शभाशुभ वणन ०. ००० १९ 
चाम उत्पन्न भाग भोर शक्ष्मी | 


चाढू तक वणन : ... से 
| चालका शुभाइशुभनिरूपण 
निद्षपण `... ७ 
छायोका झुमाऽ 


-माणत्ऋ तुल्य छः 
सपा 


| दा सल्ली हाना दाहूने 
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Connor 5] 
विषयाः पाकाः | पृष्ठांकाः . । 

. शरीरके रंगका तीन मेद और छुभाइशुम |कमरके पिंडोका शुभाशुभ होनेका 
वणेन कमल पुष्पादिके सहरारंग होनेका . ।फल प्रथम बाय पगकरि 'चळनेकाफळ १३१ 


फल स॒त्वको गंभीर कहना ओर घान- योनिके शुभ लक्षण ००० १३३ ` 
-रादिको छक्ष्मी दुर्लभ न होना ' ११५[पुत्रबती होना दाहिनी ओर ऊंची योनिंसे 

त्बचादिमिं सत्य होनेसे छे सत्वके छे धन पैदा करनबाळी तक वर्णन 

छस्य गुण होनेतक वर्णन. ` »« ९१६ थोडे रोमवाठ योनिसे ठे सखी यो- 
` सत्वकी झुख्यतासे ले लक्ष्मी न स्थिर नितक वर्णन | १३३ 

रहूने तक वणन ०० ९७ 


बल्हुंसोये।नसले शंखसी योनितकवर्णन ९९७ 
शत सासुद्रिकातुक्रमणिकायामावत्तीद्यॅ- ।सकडीयोनिसे छे ढीलीयोनितकवर्णन 

(बकारस्ऱताय:॥ ३ ॥ यार्मके भाछक्रा निरूपण +, १३६ 

सत्वेकी भधिकताका ओर सत्व पडके शुमाऽशुभ लक्षणोंका फ १३६ ||. 

नाटिका वणन पुरुष छश्षण सरश नाभिके झुमाऽझुभ लक्षण «»« १३७ || 

आ लक्षण होना क्रियोंके शुभा ` ।छुक्षिके शुभाइशुम लक्षण घुछायम | 


| फलकथन ...  .,.. ११ | 
| ढे पॉसुओका फल,खरद्री पांसुओंका फल १३८. 
= त = बज | | | 

) इनकी रेखाले हे वक्षस्थळ पर्यन्त उपा... ्लीका रानोहोना रानीके पेटका वर्णन घडेसरीखे.. * 


गाका वणन 


बंचियोसि छे बाढोतक उपांगोका ब; १२० | तीस छे. चोडापेट्वाढीतक र २९९ 
` तछुनाके शमाऽश॒म फळ १३१ | मध्यस्थळका .सुठिमें भनेका फल पू 
` अभागिनीसे छे धनिक पतिको प्रगत Men md wed 
__ हेनिवालीतक वर्णन तमं कुत्ता)... उसे माऽ हक्षण ्रियेके इद 
आ।दुक चह होनेका फळ १३६ यूका ठाभाइठाम लक्षण ** _ ««« १४२ 
पेरके अंग़ठाका शुभाइशुभ निरूपण . ।छाताका शुभाइज्म निरूपण गोलआदे | 
पैरकी अंगुल्योंका शुभाशुभ निरूपण १९३ कुर्चाका फ - »» १४२ | 
'वाळते छीका शुभा5्युम वणन १९२४ ऊंचे कचोंसे छ घडेके तुल्य कुचोतकवणन१४३ । । 
परक बीचकी अंगुली छोटी होनेका ` |कुच मिळतेसे छे फुचोकी नोकोतक वणन || 
फल, कन्थापनमें व्यभिचारिणो होना नोकोंसे व्यभिचारणी होना १४४ 
.. _ म्खोंका श॒ुभाउशुभ बर्णन रानीपनहोना १९५ | कंधाके छक्षणेसि भोगवती और नव्ख रहना || 
` परके अशुभ लक्षणाका फळ टकनॉके _ ।कंघोके रक्षणोंसे बांस ओर दुःखवती होना | 
_._ झुभाऽञ॒भ फळ पांवके झुभाउशुम फळ९२६ | शुम कंधोसे सोभाग्यवती होना १४५ , 
, पिंडळोके शुभाउश्ञभ लक्षणॉका फ १५७ कंधोके टक्षणोसे दरिद्रिनी होना काँसोके || 
` ` रोमवाछी आदि पिंडठी होनेकाफळ - काभाऽशुभळक्षण.  . ` "०९४६ 
` . घुठनेंकि शभाऽञ्॒म छक्षणॉका फ १२८।मजाओंके झभाऽझभ लक्षण हाथोंका 


So 
 छ्रकाजांषकं शुभाशुभ फळ... १३९ Ee वर्णन ; ०००० २४७ || 
` ` कमर अच्छी बुरी होना स्रीके कूटॉका श्वियॉकी हथेलीका शुमाऽशम फल हथेलीमें , | 
द “दाभा$झुभ वर्णन . CC-0 अ र : र ९ 3 | 
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RE UR 
७ 


-, १ नेत्रोंके अशुभकक्षण काणी छीका वणेन 


की 


` । रोनेका निरूपण भकुटियॉके शुभाइशुभ 
~ हक्षणोका-फळ +, .... १६६ 
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. विषया! दष्ठांका , विषयाः 
प्रतंगसे हस्तरेखाओका.कहना हथेछीमें 
पूर्ण तीन रेखा होनेका फल मच्छी 
आदिकीसी रेखा होनेका*फळ खरियॉमें ' | केशां के 


प्ठांकाः 
त्रियोंके चन्द्रसमान छळाटका फळ ठढाटके . 
झमाऽझभ लक्षण मांगक शुभ छक्षण ९६८ 
[शरकशुमाऽशमळक्षणकेशाकेड्॒भढक्षण१६९ 
कशा[क अझुभछक्षण ++, ५५८ १७० : 
इ।त सासुद्रेकानुक्रमाणिकायां संस्या- . 
नाधिकारश्वतुथ; ॥४॥ ` 
व्यंजनके छक्षण. कथन आरं व्यंजन 
संज्ञा मशकादुका ज्ञान मशकादेके _ 
चिहू्ष रानी हीना *«७ = १७१ 
बाये कपाळसे बांये कुचतक मशका 


शष्ठ होना - ५००. Soran , ९८९ 

भतृष्रीरखासे छे कळुवेकी रखातक वणन ९९० 
` ध्यजाकी रखाते ऊटकी अ भॉतकका 

फल, ख्रियेंके अंगठा अंणुछियाँका 

शुभाऽडुभ फल व क रवर 

शुभनखॉका वर्णन अडाभ नर्खेंसे धन- 

हान भर व्यभिचारिणी होना ««० ९५२ 

पाठक ठाभा$ठभ फ «««« ०००० १६३ 


घटीके झुमा ईम लक्षण त्रियाके योनि और नाक और नाककीं छफनीमें 


कण्ठके लक्षण „० १६४ | और नामके नीचे मराकादि चिह्न 
ग्रीबाके झुभाऽशुम छक्षण ठोडी और होनेका फळ ,.. "` ०-१७३ 


इतुके झभाऽइम लक्षण «०००० ९५५ 
छुन्द्रकपोलॉकावणन मुखके ठामलक्षण १५६ 
मुखके अझुमछक्षण ओष्ठॉके झुभएक्षण ९५७ 
ओष्ठेंके झुभाऽशुभ लक्षण ०००० ९५८ 
त्रियोकिदांताकेठामाठाम ठक्षणांकाफळ १५९ 
दांतोंके अशुभ लक्षणोंका फळ जीमके : 

शुभ छक्षण .... ७7) «०» १६० 
जीभके अशुमलक्षण तालके ठामा$शुभ 
छक्षण re नि रवर 
तालुके अझुमछक्षण घेटीका ठाभाइशुम 

होना इंसनेका झुमाऽझुभ रक्षण नासि- 
काके झुमाऽझुभ छक्षणोका फळ +,» १६२ 
'छींकका झुभाऽशुभ निरूपण शुभ 

नंत्राका वणन ००४० १२०० १६२ 
नेत्रोंके शभाइशुभ छक्ष॑भोंका फळ 


टकनेमें. ओर बांये हाथमें मशकादे चिह : 
हानेका फळ मशकाद्‌ शुभाध्शुभ होना . 
खियोकी प्रक्कातिके भेद .. .... १७४ 
तिनके फर्छ चिकने नख रोम त्वचा 

होनेकाः फळ कोमळ त्वचा और कमल- | 

केसे पेरॉवाढीका और बडे नेत्रवाछीका 

वणन fader कट. 
निद्रावतीका वर्णन पित्तप्रक्षातवाठी 

| आदिका वणन. . ««» . «« ९७६ 
वातप्रक्षातिवाळीका षणेन १“, ९७७ 
स्वप्रदेखनेवालीसे ळे देवप्रकृतिवाळी तक 


विद्याधरवमाववाठीसेळे राहसीं ख- | 
भाववालीतक वणेन _ «««... ०००° १७९ 


कुटिळ गामिनीका षणेन ओर सिहप्रकृ 


बाफनकि शुभाशुभ दक्षण ल्षिपीक [वारक वणेन मंडक कुक्षिवाळीसे 


| रानी तथा आठ पुत्र जननेत्राढ्लीसे के “० 


t 


कानेकि शुभाशुभ टक्षणांका फळ ४ १६७ 
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[चन्न हानका फळ ५४७७ है १३० १७२ ०2262 ी 


वणन , १०१० ३५०० 45 १७८ is रर 


भयंकरीसे रे खरकसमावमाळीतकवणेन १८० | 


` | छे ्रीसामिनी तक दीनः ८८०07 000 ८ ह 


ही माग्यवाहीतक वणेन "१५९. | 


(८) 
चळ 
रक्त नेत्रादिवाळीका वर्णन 2१८३ 
गोढ्युल गोरकुचत्रळी आदिका वर्णन, - 
पाझन्यादि चाएभेदोका क्थन .... ९८४ 


' पञ्निनी हस्तिनी ओर शंखिनीका बणन्‌१८% 
चि।3णीका वणन भरे हाथ पांत्रवारुे(- 


- से ळे काळे आंखवाकीतक वर्णन ««« १८६ 


' छम्मे कचवाली हीते छे छाळाइुली तक 
धर्णन ०००० १८७ 
कठारीते के पिशाचिनी तक वणेन ««« १८८ 
. आंखचलानेवालीते ध्याज्य त्रीतक वणन ९८९ 

विन्न देनेवाढी खीसे छे दांतकाटनेवाठी 

तक वणेन -«««* (RRs 

काक्सुसा भांदूका वर्णन ००५५ ९९९ 
पर्वतनदी नामकी ख्रीसे मुगीतक वर्णन १९२ 
_कामिनीके मगा आदि तीन भेद हक्षणेंसि 
._ ह्लीका हरिणी घोडी हथिनी होना हरिणी 
आदि ब्रियोंकी हरिण घोडा हाथो एस 
* नरोंके साथ प्रीति होना कामिनीका 
वर्णन नेत्रोकी अवस्थाका होना.» १९३ 
वीर्यरजत्री अधिक न्यूनता होनेका 
. फल ब्रियोंका खहा पुरुषोके सम जा- 
` नना दुश्वारिणी ओर प्रशंत्षा योग्य 
,क्षियोका बणन ००० १९४ 
 झील्य॒क्त स्लीका हाम होना स्वरूप और 
- गुणोंका एकत्र नित्रास रंगकी-प्रशंत्ता 


' योग्य होना झुभरेगका निरूपण ..,. १९६ 
` इति सापद्रिकशान्नविषयानुक्रणिका समापा। | 


eee 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- - 


एष्ठांकाः 
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विषयाः | पु्ठांकाः 
्वियोके शुभाशुभ रंगका वणन 'चांदुनाव, 
रंगवाठीका वणन बिन घुगन्ध लो शभ 

न होना ००५ १९६ 
गंधके लक्षण कथन चब्पे आदिकीसी 
गंघवाढी प्रशंसनीय होता गंधके शुभा$- . 
शुभ लक्षणोंका फळ ..., ००० ९९७ 
बाई दाहिनी हंयेढीसे छे पृष्ठके वंशतक 
चक्रादि चिह्न होनेका फछ 
मोरीके शुभ अझुभएक्षणॉका फल, 
भौर लक्षणोंसे विधवादि होना 
मस्तकमें भौरी होनेका फळ पढि अथवा 
दीने मेरी होनेका फळ ०००६ जि. 6९ 
प्रराक्रमरहित स्री जानना, खरके इभ 
लक्षणाका फळ ०००० ९०९ 
सखरके अशुभ लक्षणाका फळ राजा- 

ऑकी रानीकी चाळका वणन...» ९०९ 
बेळकीसी घाळ्वाढीसे छे हरिणकीसी 
चाल्वाढीतक वणन और छायालक्षण. ९०९ 
छायाते त्लीका सोंदर्यवणेन +." ३०४ 
प्रशसायोग्यछायासिद्ळम ज्लीतक वर्णन ९०% 


99०08 ११०१ 


इति साउद्रिकानुक्रमणिकायाँ वणाद्य धिकार 
` | कविके बृत्ताततोका प्रारम्भ 


४७०० a (~) 
वृत्तान्त समाप . «७७ 


गङ्गा१ऽणु अणा, 
गिक स्टीम प्रेतः. ` 


इमीवेंकटेशवर 
कल्याण-मुंबई, 


८०७० र्‌ ९ र * 


क 


५ ९१९८. 


cose थ्‌ 6८ . र” i 


FAN! | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha” । 2 ५0 i: | 


त, | श्रीगणेशाय नम:॥ | 
Et जथ सामात्रकशाखम। 
i ` सान्वर्यमाषाटीकासमेतस्‌। 

oD LC 
श्रीपतिनाभिग्रभवः कनकच्छायः प्रयच्छतु शिव वः । 
कल्पादसाएइतुः पझासनसाश्रता दवः ॥ १॥ 
अन्वयाथ-( पन्नासनसंभितो देवः ह्ला वः शिवं प्रयच्छतु ) कमछाम्र- 


न 


वरप (स्थते जा दव अथाव आददव बल्ला सां तुमका कल्याण देओ ( कृ 


in 


भूतो देवः-श्रीपतिनाभिप्रभवः ) केसे हैं . वह देव कि, श्रीपति जो हें 


~ 


वच्छ तिनका नामिकमळस उत्पन्न ( पुनः कर्थंभूतः-कनकच्छायः ) फ़िर 
कस है वह दव के सुवणकीसी हे कांति जिनकी ( पुनः कथंभूतः देवः 
-। केल्पादसाष्टेहेतुः ) फिर कसे हे वह देव कि कल्पको आदिमे जो सृष्टि हुई 


वसक कारण ह ॥.१ ॥ 


= 


४ 


FE i 


र्फुरदेकलक्षणमपि त्रेलोक्यलक्षणं वपुयस्याः। gr 
आवेकळशान्दब्रह्म ब्राह्मी सा देवता जयात ॥२॥ [Ss 
अन्वयाथ[-( सा बाह्ली देवता जयाति ) सो बाह्ली देवता अथात्‌ सरुः 

स्वती देवी सर्वोत्कषेकरिके जयवती हो अर्थात जयकारी हो ( कथंसूता सा 

जाही देवता-अविरलशब्दनह् स्फुरदेकलक्षणमपि ) सो कौनसी. देवी है कि 

विकलताराहित शब्दरूप नह ओर देदीप्यमान हैं सुरूप लक्षण जिसमें ऐसा 

(यस्याः ज्ेलोक्यलक्षणं वपुः ) जिसका जैलोक्यरुप लक्षण शरीर है ॥ २ ४ | 
पुरूषात्तमस्य लक्ष्म्या समं निमोत्संगमपिशयानस्य। 

~ शुभहक्षणानि हड्डी क्षण सुतः पुरा दध्यौ ॥ ३॥ | 

'  अन्वयाथो-( समुद्रः पुरुषोत्तमस्य -शुमलक्षणानि इ क्षणं पुरा दध्यों ) 

¦ समुद्र जो हे सो पुरुषोत्तम कहिये विष्णु तिनके शुभलक्षणोंको देखकारिके | 

क्षणमात्र पहिले ध्यान किया ( कथंभूतस्य . पुरुषोत्तमस्य-लक्षम्या सुं | 
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' . ` लेजोत्संगमिशयानस्य ) केसे हैं वह पुरुषोत्तम कि, लक्ष्मीजीके साथ अपनी | 
मोदे, शेषशब्या पर शयन करते हैं ॥ ३ ॥ . | य 
ओोक्ता ब्रिखण्डधमेभेक्ता मधुकेटभादिदेत्यानास्‌ । ह. 
रूपवश्ीकृतया5सो क्ष॑णमपि न वियुज्यते लक्ष्म्या ॥४॥ i | 
अन्वयाथो-( त्रिखण्डभूमेः भोक्ता ) तीन खण्ड पृथ्वी तिसका भोगगै- | 
जला (च पुनः मधुकैटभारिर्यानां भक्ता ) और मधुकैदत आदि देययोके . 
ारनेवाला (असो रुपवशीळतया ठक्ष्म्या क्षणमपे न वियुज्यते ) एस यह विष्ठा 
ङ्पकरिके वशकरनेवाली जो लक्ष्मी तिससे क्षणमात्रशी अळग नहा होव ॥४॥ | 
इहेक्षणळक्षणयुतं तदपरमापे इंत भजति शीः । 
विपरीतटक्षणयुतास्रजगत्यापे किङ्करो भवति ॥ & ॥ 
अन्वयाथो-( इह ईक्षणलक्षणय॒त॑ तद्‌ अपरम्‌ अपि हन्त श्रीः भजति) 
इस लोके नेत्रोंको शुभ लक्षणयुक्त अन्य एरुषको भी यह इपेकी बात है | । 
इक, उसको लक्ष्मीजी अजती हैं अर्थात्‌ उसकेशी निवास करती है ओर (च ' 
झुन्‌:-विप्रीतलक्षणयुतः पुरुषः त्रिजगति अपि किंकरः भवति ) जो विप्रीत- _ 
क्षण अर्थां अशुत्तटक्षणयुक्त जो पुरुष है सो तीनों लोकॉर्मे दास होवाहै+॥ 
अथ चेह मध्यछोके सकलेष्वपि सत्सु जतुजातेषु । 
मत्यः प्रधानजातो यदाख्यया मत्येळोकोञयम्‌ ॥ ६ ॥ 
झन्वयार्थो-( अथ च इह मध्यलोके सक़लेड अपि जन्तुजातेड सत्सु 
व्यं मर्थः प्रधानजातः ) इसके अनन्तर इस मध्यलोकर्म सब जीवजंतु- 
आके समूह होत संते मनुष्य प्रधान हुवा ओर ( यदाख्यया अयं मत्यलोकः . 
इतिदः ) जिसके नामकरिके यह मर्त्यलोक विख्यात हे ॥ ६-॥ 
.. ` उत्पत्तिः खीमूला तस्या आपि ततः प्रधानमेषापि | . 
` क्रियते टक्षणमनयोयोदे तादिह स्याजनोपकातेः ॥ ७॥ ` | 
5 अन्याथा-( उत्पाचेः ख्लीमूला ततः तस्या अपि एषा अपि एधानम्‌ ) | 
 खीहेमूल अर्थात्‌ जड उत्पाति जिसकी तिससे यह खरी भी प्रधान है ( करियते. 
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अनयोः लक्षणं क्रियते तत इह जनोपरूतिः स्यात) जो इन दोनोंके लक्षण 
करे जाये तो इस लोकमें सबका उपकार होय ॥७॥ . | 
इत्थं विचिन्त्य सुवरे र्वहादे सघुद्रेण सम्यगवगग्य । 
नुस्रीलक्षणशास्रं रचयांचक्े तदादि तथा ॥ ८ ॥ | 
अन्वयाथों-( ससुद्रेण इतथं सुवरे स्वहृदि विचिन्त्य सम्यक च अवगम्य} 
ससुद्रने भे्ठ अपने हृदयमें विचार करके और अच्छे प्रकार समझिके ( चृ- 
द्लीलक्षणशास्नं तथा तदादि रचयांचक्रे ) मनुष्यः ओर खीके हैं लक्षण जिसमें | 
ऐसा शान और आदिमें मजुष्यके हैं लक्षणं जिसमें सो रचा अर्थात्‌ बनाया< ४ 
तदाप नारदळक्षंकवराहमाण्डव्यषण्सुखप्रसुलः। . 
रचितं कचित्सङ्गाुरुषस्नीलक्षणं किञ्चित्‌ ॥ ९॥ . | 
_-खुन्वय्‌ः-( तदाप नारदलक्षकवराहमाण्डव्यषण्सुखप्रसुखेः पसङ्गाळ्‌ . 
पुरुषश्नीलक्षणं किंचित्‌ कचित्‌ रेचितम्‌) अस्याथः-तव भी नारद झन 
जानगेवाले और वराह माण्डव्य स्वामिकात्तिक आदिकोने भसङ्कसे पुरुष 
और ख्ीके लक्षणों करके युक्त कुछ कुछ शाख कही बनाया ॥ ९ ॥ 
तदनन्तरमिह भुवने ख्यातं त्नीपुंसलक्षणज्ञानम्‌ । 
दुर्बोधं तन्महृदिति जडमतिभिः सण्डतां नीतम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः-( तदनन्तरम्‌ इह सुवन ख्रीपुसलक्षणज्ञान रुयातस्‌-आति 
डुबीधे तत. महव जडमतिभिः सण्डतां नीतम्‌-) अस्याथ्‌ -ताके पीछे इस 
लोकमें स्री पुरुषके लक्षणोंका ज्ञान भगर हुआ-तिससे वह बुडे जानके कठिने | 
होनेसे जडबुद्धियांने खंडित कर दिया ॥ १०॥ . | 
श्रीभोजनृपसुमन्तप्रभर्तानामग्रतापि विद्यन्ते । 
सासुद्रिकशास्राणि प्रायो गहनानि तानि परम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयाथो-( भीभोजनपसुमन्तपभृतीनांमूं अपि अतः सासुदिक 


शा्नाणि विद्यन्ते) श्रीमान्‌ भोज और सुमन्त आदि राजाआंके आगेभीसाछ 


क शास्र थे ( प्रायः तानि परं गहनानि सन्ति ) परन्तु वे बहुषाकरिके 
अत्यन्त कठिन ओर गृह थे ॥ ११॥  .. ` | 
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सदन पहिले मनुष्याक अगका शुभाशुभ लक्षण इस साइहक शाखी 3 


गूण्डितां करिके कहे जाते हु 


(४) ` ` ` ` सासुदरिकशासतम्‌। 
' खण्डीकृतानि च पुनः पिण्डीकृत्याविद्ञान तान्यघुना । 
सामुद्विकं शुभाशुभमिह किंचिद्वच्मि संक्षेपात्‌ ॥ ३२ ॥ 
 अन्वयः-( पुनः खंडीङतानि अखिलानि तानि पिढाळत्य इह शशा | 
शुभं सासुद्विकं किंचित्‌ संक्षेपात्‌ अधुना वच्मि ) अस्याथः-फिर वे जा . 
संपूण खंडित होगये थे तिनें इकडे करिके इस लोकमें शुभ और अशुभ | 
छक्षणोंका जो सासुद्रिक शास्र तिसे संक्षेपसे कुछ एक अब कहताहू ॥३२॥ 
सावुद्रमङ्गळक्षणामाच सामुद्रिकासद हि दहता हः | 
प्रथमम्रवाप्य समुरः कृतवानिति कीत्यते इतिभिः ॥ डे ॥ | 
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अंगलक्षणम्‌ इदं शा्र कृतवान तत्‌ अधुना कतिभिः कीत्यते ) अस्थाथ्‌ः= , | 


वर्केया-सो अब उस्ताका पाण्डत कहते > ॥ १३॥ न । 


इत्यषाङ्गान नूणा भवान्त झाषाण्युपाङ्गानं ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-( ऊरू-जठरमू-उर स्थलं-बाहुयुग-पृष्ठम उत्तमाङ्गं च... 
जुणाम्र इति अश्टाज्ञानि भवन्ति-तथा शेषाणि उपाङ्गानि भवन्ति ) ` 4 | 
 अस्यार्थः-दो जाँव-पेट-छाती-दो सुजा-पीठ-शीश-मनुष्येके ये आठ _ 
आग सुख्य हैं जिनमें और बाकी उपभंग हैं अर्थात्‌ छोटे अंग हैं ॥ १४॥ | 
यूवृभवान्तरजनितं शुभमशुभमिहापि टक्ष्यते येन। . ख 
पुरुषस्नीणां साद्वीनंगद्यते लक्षणं तादिह ॥ १५ ॥ : डे 
अन्वयः-( येन पूरवावान्तरजनित शुभाशुभलक्षणब्‌ इह अपि लक्ष्यते - 
वढ इह पुरुषखाणा लक्षण सामः निगयत ) अस्थाथः-जिससे पूहिले ` | 
जन्यंके उलन्न शुभाशुभ लक्षण जो देखे जावे सोही पुरुष ख्रियोके. लक्षण | 
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हि हट ; 


अष्टविवि-पुरुषद्चीलक्षणं भवति ) अस्यार्थ:-शरीरम आवतकहिय शरी ३ | 


` तसेही पुरुष और ब्लियोंके भी होते ह॥। १८ 
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` सान्वयभापाटीकासमेतम्‌। . (७) "यी हैः ह 
देतां ताह्यभयन्तरभेदेन जायते द्विविध. 


_ वणस्वरादिबाह्यं पुनरन्तः प्रकृतिसत्तादि ॥ १६॥ 


अन्बयः-वेहवतां तत्‌ लक्षणं वाह्या।यन्तसोदेन द्रिविधे जायते वर्णस्व 
रादिवाह्यं पुनः भ्रतिसत्वादि अंतः ) अस्याथेः-शरीरके वेही लक्षण बाहर 
और तिरके भेदसे दो प्रकारके होते हैं सो वण ओर स्वरको आदि. लेकर 
बाह्य लक्षण कहाते हं-ओर प्रकृति सत्त आदि ये अंतरक लक्षण ह ॥१६॥ 

आद तदाश्रयतया नाखिलष्वापे ढक्षणषु शारारस्‌। | 

शजुजानां तस्मादह वक्ष्याम तदव सुख्यतया WISN | 

अन्वयः-( निखिलेषु अपि लक्षणेषु तदाश्रयतया आदय शारीर _ 
तस्मात्‌ इह मेलुजानां सुख्यतया तदेव वक्ष्यामि ) अस्याथः संपूण लक्षः 
गेम उसके आश्रय करिके आदिमं शरीरस ही संबंध रखताह५तिसस मु 
ष्याँके सुख्य उसी शरीरके लक्षण कहताईू । १७ ॥ | 


शरीरावतगतिच्छायास्वरवणवणगन्धसत्त्वानं । 
यहविर्ध इयवत्पुरुषत्रीङक्षणं भवति ॥ ३८ ॥ 


अृन्वृय्‌ः=( श्रीरावतंगतिच्छायास्वरवर्णवर्णगंधसर्वानि हयवत इति. 


गति कहिये चाल २ छाया कहिये कान्ति ३ स्वर कहिये बोलना ४ वर्ण 


'कहिये रंग ५ वर्ण कहिये अक्षर ६- गंध कहिये सुगंध दुभथ ७ सत्व, 


कहिये पराक्रम < इस भकार जैसे आंठ भकारके लक्षण घोडके (होते ह ps 


इह तावढूडसूळो नरकल्पतरुभेवेद्धःशाखंः । 
पादतलात्तदिदानी शारीरं लक्षण वक्ष्य ॥ ३७ ॥ | 
अन्वयः-( इह तावत्‌ ऊर्डमलः नरकलतरुः ४ अघःशासं 


भे > १ ` त $ ड ६ क 
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(६) ''' सासुरिकशाखय । | 


. तक मनुष्यका शरीर कल्पवृक्षके समान नीची शाखावाला है-सो पांवके | 
तळुवा अर्थात नीचेसेही शरीररूपी वृक्षके लक्षणाको कहता हूँ ॥ १९ ॥ | 
आदो पदस्य तलमथ रेखांगुष्ठांगुठीनखं पृष्ठम । E 
गुल्फो पाली जंघायुगळ रोमाणि जाइथुगस्‌ ॥ २० ॥ ` | 
अस्यार्थः-इसके आदिमे पांवका तलुआ ओर रेखा अँग्ठा असली | 
` ` नख पांवकी पीठ युल्फो अर्थात्‌ टकने पाली अर्थात्‌ गढेले .जँषायुगलस्‌ | 
अथात्‌ दोनों पिंडली रोमाणि अर्थात रागरे जाइयुगश अर्थात्‌ दोना | 
जघ जानो ॥ २० ॥ | 
bs ऊरू तथा काटितटरिफिण्युग्मं तदनु पायुरथ डुष्क। ! 
।-..  िश्नस्तन्मणिरेतो सूत्र शाणितमथो बास्तिः ॥ २१ ॥ . 
अस्यार्थः-ऊरू-दोनों जाँच | काटितर-कमरका किनारा । स्फिस्युग्मे 
दानां कोख । तदनु पायुः-तिसके पीछे युदा । सुष्को-अंडकोश । „ 
शिश्नः-ईन्द्री । तन्मागिः-इद्वीकी सुपारी । रेतः-धातु । मूत्र । शोणितः £ 
रुषिर बास्ति-पेड़ जानो ॥ २३ ॥ | 
नाभिः ङुक्षी पार्शे जठरं मध्यं ततश्च व्योर्मिन्‌ । 
ङद्यशुंरः कुचचूचुकयुग्म जब॒ह॒यं स्कन्धौ ॥-२२ ॥ 
_ 'अस्यार्थः-नापिः-एंडी । कुक्षी-दोनों कोख । पार्ख पांसू |. जठर | 
___ मृध्यं-पेटका बीच । वलयः-पेटकी सळवट । हंदयं-छाती । उरः-कलेजा। | 
` कुच-चूँची। चचुकयुग्म दोना चूंचीकी नाके । जनुद्यं-कंपेकी दोनो | 
इही | स्कन्धा-दानों कंधा जाबो ॥ २२ ॥ | ञी 
अंसो कके बाह पाणियुगं तस्य सूपष्ठतलम्‌ 
मीनाच्याङतिरेखांगुढीक नखाः क्रमशः ॥ २३ ॥ 5 
‘i अस्यार्थ -अंसो-कंषे । कक्षे-दोनों कांस भ बाहू-दोनों सुजा । र | 
. -पाणियुगय्‌-हाथ। तस्य मूलम्‌-तिसकी कलाई ५ क “7 
| ० ॥ मीनायारुतिः-मछलीकीसी सूरत । रेखा- जी; कर | 
i ऋमसे कै स्‌ जानो ॥ ३7१ धय शवा Shasti Collection... © i FARA 2 : 
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ह हट |; 
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ग सान्वयभांषांटीकासमेतम्‌ । 


पृष्ठं कूकाटिकाथ ग्रावा चिबुकं संकूचहनुगण्डस्‌ ॥ |. 
वृद्नो्ठद्शनस्सना ताछ ततो घंटिका इसितस्‌॥ २४॥ | 
अस्याथेः-पृ्ठे-पीठ । ककाटिका-गलेका गट्टा । ग्रीवा-गर्दक ॥ ` | 
चिचुकं-ठोडी । संकूर्च-बाल । हनुगंड गालोंकी हड्डियों बदन-सुख। ओछ | 
हाठ दशन-दांत । रसना-जीभ । तालु -तालुवा । घंटिका-गलेकी घंटी ४ ह र. ' 
इसिते-हँसवा जानो ॥ २४॥ . | ° 
नासाक्षुतमाक्षियुग पक्ष्माणे तता [नमषशादत च \ 


भूहडुकणेभालं तछेखा मस्तक केशाः ॥ २५ ॥ टा 
अस्यार्थः-नासा-नाक । क्ुतं-छौक । अंक्षियुग-दोनों आंखें । पक्ष्या- | 


णि-आँखोंकी बाफनी । निमेष-पलक । रुदित-रोना । भूशंख-कनपटी ॥ 


कण-कान। भाल-ललाद । तहंखा-तिसकी ठेखा-[टखावटर । मरतक-. : Fe 


माथा । केशाः बाल जानो ॥ २५ ॥ a 
इत्यापादतळकहाप्रान्तामहाचुकसण शारारस्‌। | 
अङ्गापांगविभक्त खक्षणविद्वि्गां ज्ञेयम्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयः-( इति आपादतलकेशमान्तस्‌ इह अडक्रमण शारारम्‌ अंगो. | 

पांगसू-विभ्क्त लक्षणविनिः नृणां ज्ञेयम्‌ इति ) अस्याथः-पोविकं तलुदश 

टेकर वालेंके अंततक यह कमसे शरीरके अंग उपअंगके जुदे जे लक्षश 

महुष्यांक जानने चाहिये ॥ २६ ॥ क 

अरवेद्घुष्णमरुणं कमरोद्र्काति मासरं छह्णम्‌ । 

सिंध समं पदतल बपक्षपात्त दशत उपास ॥ . | 
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फाढ्चरस्या[पे चरणतछं यस्य कोमलं तत्र । 
घुणस्फुटोडेरेखा स विश्वम्भराधीशः ॥ २८॥ | 
i अरयाथः-पावस चलनवालकाभी पादतल जिसका कोमल हाय वहा 
5 यरा गट ऊडरेखा हाय ता एसा पावाक तळववाला संपूण प्राथवाका 
- शलक हाय ॥ २८॥ ` 
वशाच्छद कुपाद डरिजहत्याय विपक्कसृत्सहृशस्‌ । 
यातमगम्यारतय कृष्णं स्यान्मद्यपानाय ॥ २९ ॥ 


` _ अन्वयारथों-( छुपादवळं वेशच्छिदे भवति ) जो पांवका तुवा बुरा | 


` अला हाय ता कुलका वाश करनेवाला होय. ओर ( विपक्कमृत्सस्शे क्विज | 
` हत्या जवात ) जी पकोहुई मटक तुल्य होय तौ दिजहत्याका करनेवाला | 


> [य आर ( अगम्यारतये पीते भवाति / जां पाला हाय ती-जिबसे रत 
बह चाहिय जरस-वाहन-भानजी-पु्री झुरुस्त्री आदि तिबसे रति कर्‌ 


ET 


आर ( मद्यपानाय रष्णं स्यात्‌ ) जो काढा होय तो माद्र पीनेवाला - 


` झेदाहे.॥ २९ ॥ 
| उ्मभव्यभक्षणकृते तळं लघु दरिद्रताथे स्वात । 
राहीन काठन रूक्ष दुःखाय विस्ुटितम ॥ ३० ॥ 
भन्वयाथ[-( यस्य पादतळं पां-र॑ अभ्नक्ष्यक्नक्षणछते लव दणिवागे 
स्यात्‌ ) जिसके पांवका तळवा पोतामाटीके रंगके तुल्य होय सो जो खाने 


जाय वसु नहीं उसके खानेवाला होय और जो छोटा हलका हाय ता ` 


डरे होताहे ( रेखाहीनं कठिन हक्ष विर्फुदितं दसाय स्यात्‌.) ओर 


जा राहीन जार कडा हाथ और रूस फटा खुरदरा होय तो ऐसे पावके... ; | 


' नळुववाला दुःखी रहे ॥ ३० ॥ 


तळमन्तः संक्षिप्त ल्लीकारये मृत्युमादिशाति पाम । 
. रोगाय विगतमांस माधाय ेयमुत्कटकम्‌ गा म ॥ 


' बचें अन्वयाओों- (इतां पाइवलय्‌ अन्त सक्षम )निस पुरुषका पावका तुवा | 


` अवति स शुभः ) जिस पुरुषका अंगठा गोठ सर्पका फणके आकार ओर 
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ओर ( विगतमास पादतलं रोगाय भवति) जो पांवका तछुआ मांसरहित 


सूखा दुबला होय तो रोगी रहे और .( उत्कटक मागोय ज्ञेयम्‌ ) जो खुर- 


"दरा हाय ता मागका चलनवाला हाय ॥ ३१ ॥ 


श््वा्‌ शसच्छत्राकशाकालाशाशवजादसल्थाना | 
भाच्छ़्ा गम्भाराः स्फुटल्तले भागषयवत्तास्‌ ॥ ३९ ॥ 
न्वथू:-( भागषेयवतां . तठे रेखाः शंख-छत्र-अंङुश-कुलिथ-शशिं 

व्वृजादेसस्थानाः अच्छिन्ना गंभीराः स्फुटाः भवंति) अस्याथः-भाग्य- 
वानोंकी हथेलीमें जो शंख छत्र अंकुश वज्र चंद्रमा ध्वजादिकें आकार पुरी 
गहरी प्रगट रेखा होय तो वह पुरुष भाग्यशाली होता है ॥ ३२ | 

ताः शखाद्याक्कतयः पारपूणा मध्यभंदता यषास्‌ । 

औभोगभाजन ते जायन्ते पश्चिमे वयासे ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः-( येषां ताः - शंखाद्याहृतयः रेखाः मंध्यभेदतः सहिताः परि 


पूर्णाः ते पश्चिमे वयसि शीभोगभाजनं जायन्ते) अस्याथः-जिनके शंख 

आहदिस्वरूपकी रेखा मध्यशेदके सहित परिपूर्ण होये तो वे पुरुष पिछली 

अवस्थामें लक्ष्मी और अनेक प्रकारके भोगनेवाले पात्र होते हैं ॥ ३३ ॥ 
ता गाचासा[रभनबुकसुषककेकककणिमा | | 
श्खाः स्युयस्य तठे तस्य न इरऽतिदास्थिस्‌ ॥ ३४ ॥ | 
अन्वयः-( गोधा-सेरिभ-जंडुक-मूषक-काकरकंकसमाः रेखाः 


यस्य पाणितले स्युः तस्य दारियम्‌ अतिदूरे न) अस्यार्थः-गो भसा 


यीदड मूषक कोवा कंकपंक्षी इनके स्वरूपकी तुल्य जिसके हाथकी हथ _ 
ठीमे रेखा होय तौ उससे दरि बहुत दूर नहीं रहें अथात दीर उसे 


चेरे रहे ॥ ३४ ॥ 


वृत्ती धुजंगफणाङातरुठगा मातरः शुनायगुठः । 


सशिरो हर्वाञ्चपिटोऽचक्रोऽविषुलः स पुनरशुभः ॥ ३५॥। . .. 
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(१०) ह. सामुद्िकशासस्‌ । 


ऊंचा मांसका भराहुवा होय तो ऐसा शुभ हे ओर ( सशिरः हरवः चिट: 
अचक्रः अविपुलः एताहशः स पुनः अशुभो वति) जिसके आँगूठमे नसे 
दीखें ओर छोटा चपटा चक्ररोहित चोडा होय वो .एसा फिर अशुभे 
होतांहे ॥ ३५ ॥ 

सुक्ष्णा इत्ता सद्वा घना दशनाव पद्मस्य । 

ऋणवोडुलयः स्निग्धाः सेभसंख्यान्वित द्धात ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः-( यस्य अंशुलयः श्लक्ष्णा वृत्ता मृदवः घनाः पन्नस्य दलाने 
` इव ऋजवः खिग्धाः भवंति स इभ्संख्यान्वितं दति) । अस्याथ्‌ः- अप्त ` 
पुरुषकी अँयुळी सचिक्रण ओर गोळ कोमल घनी कबलक दलक आकार 
सूधी खरदरा नहा चिकनी” होये तो वह पुरुष हाथियाका िनाति्याकिः 
धारण करे हे ॥ ३६ ॥ 


विरल्ाख्िपिटिकाः शुष्का ठघवो वक्राः खटाः पदांगुळयः । 
यस्य अवन्ति शिरालाः स किङ्करत्वं करोत्यंव ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः-( यस्य पर्दासुलयः विरलाः चिपिटिकाः शुष्काः लघवः वकाः 
. खटाः शिराला एताहृशाः भवाति स किंकरत्वं करात्पेव । अस्याथः=जिस 
युरुषके पेरकी अंयुढी छिरछिरी चपटी सूखी छोटी टेढी हळके आकार ओर 


nN 


नत निकली हुई एसी हाथ तो वह दासपदवीक। करे नोकर वनं रह ॥ ३७ ॥ : 


2 क 


स्रातस्भागानामात्यगुष्टदाधेया मदरिन्या । 

प्रथममशुभ च ग्रृहिणीमरणंवा हस्या चकठिप ॥ २८॥ . 

. अन्वयाथो-(यस्य पुरुषस्य अंगु्ठदीवया प्देशिन्या स्रीखंभोगान्‌ 

` __ आमोति ( जिस पुरुषके पेरकी अंगुली अंगूठेके पासकी तर्जनी ओगूठेस बडी | 

` होय तो वह दीके संभोगको प्राप्त होय ओर ( हस्वया थमम्‌ अशुभ पुनः _ 

` मुहिणीमरणं कठिमांगोति ) जो अमे छोटी होय तो पहले अश्न है फिर 
ख्लाक मरण आर कलहको जभर्थाचदुभ्सरो-पम-होताहे ॥ ३८ ॥ अर र 
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सान्वयभाषार्टीकासमतम्‌ । 


आयतया प्रष्यमया कार्यविनाशों हस्वया दुःखम्‌ । 
चनया समया युत्रोत्पत्तिः स्ताकं नृणामायुः ॥ ३९ ॥ 


अन्वयारथाँ-- ( पुरुषस्य आयतया'मध्यमया कार्यविनाशो भवति) जिस 
पुरुषके पेरके बीचकी मध्यमा अंयुळी बडी लंबी होय तो कार्यको नाश करें । ` | 
और ( तथा हस्वया दुःखं भवति), जो छोटी होय तो. दुःख होव आर 
( चनया समया पुत्रोत्पत्तिः -नृणां स्तोकम्‌ आयुः भवति ) बहुत पासपासं _ 
बराबर होय तो पुत्रोंकी उपत्ति थोडी होय ओर उस पुरुषकी आएशी | 
थोही होय ॥ ३९॥ . . .. . .. व्वा 


यस्यानामिका दीषां स प्रज्ञाभाननो मचुनः॥ | 

_ हसवा स्याद्यस्य पुनः सकल्ववियोजितो नित्यम्‌ ॥ ४०॥ . 

` दोघा कनिष्टिकापि स्याद्यस्य स्वर्णभाजन स नरः । 5४ (2 
यदि सापि पुनलेध्वी परदारपरायणः सततम्‌ ॥ ४१ ॥ 


` अन्वयाथों-( यस्य पुरुषस्य कानेठिका दीवा स्यात्‌ स नरः स्वणमाजनं | 
भवति ) जिस पुरुषंकी कनिडिका अंुळी बडी होय तो वह परुष वर्णका 
पात्र अथीत धनवान्‌ होय और (यदि सा अपि पुनः लघ्वी स पुरुषः परु | 
दारप्रायणः सततं भवति ) जो वही अंखली बहुत छोटी होय तो वह पुरुष ड 
राई द्धीमें सदा रत होय अर्थात परदारगामी होताहे ॥ ४० ॥ ४३ ॥ | 


यस्य प्रदेशिनी कनिष्ठिका भवेदूधुवं स्थूला । , 
शिक्षुभावे तस्य पुनजेननी पंचत्वमुपयाति ॥ ४९॥. 
. अन्वयाथ-( यस्य पुरुषस्य प्रदेशिनी श्च र 
` जिस पुरुषकी प्रदेशिनी अंयुठीसे कानेटिका निः 
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(१९) : सासुदिकशाबम्‌। 
विमळाः प्रवाळरूचयः स्निग्धाः कूमाज़ता नखाः झक्ष्णाः । 
सुकुराकाराः सूक्ष्माः सोख्यं यच्छंति मुजानाम्‌॥ ४३ ॥ 
- अन्वयः-वमठाः परवाळरुचयः खिगाः कूर्माबताः श्लक्ष्णाः झुङुरा- 
काराः सूक्ष्मा एताहशाः पादनखाः मलुजानां सोख्य यच्छन्ति) अल्यार्थः- 
बिमल मूक रंग चिकने कछुवेंकींसी पीठकी समान ऊँचे पमकदार दर्पणके 


आकार पतले जिस पुरुषके पांवके नख ऐसे होये तो वह सुंखके 


देनेवाले हैं ॥ 9३ ॥ 


` स्थूलनसविदीणः शुपाकारेश्व दीरपनखः । 
आसतः सितदारद्रा भवन्ति तेजोरुचाराहितेः ॥ ४४ ॥ 


] ` अन्वय-स्थूलः विदाणः शूपाकारेः दीधनखेः असितेः सितेः तेजोरुचा- ` 


रहितेः एताहशीः पादनखेः मनुजाः दरिद्रा भवन्ति ) अस्यार्थः-मोटे फरे 
` हुऐ सूपके आकार लंबे काढे श्वेत प्रकाश और कांतिरहित जिस मजुष्यके 
यांदके नख ऐसे हाय तो वे दरिद्री होते हैं ॥ ७४ ॥ 
मासापाचत [स्नग्ध गूढाशर कामळं चरणपृष्ठुस्‌ । 
रोमरेदे रहितं स्थूळं कमटोन्नतं शस्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


| अन्ययः-मांसताप चित ख्रि गृढशिरं कोमलं रोमस्वेदै रहितं पूथूलं कम- 
` ठान्ञतम्‌ एताहश नरस्य पादप शस्तम्‌ । . अस्यार्थः-मांससे भरा चिकना ` 


जिम नसे नहीं चमक नरम रोम और पसाने राहत चांडा कळुवेकी पीठके 


समान ऊँची जिस मनुष्यकी पांवकी पीठ अथात्‌ थापा हाय तो बहुत श्रेष्ठ . 


* अर्थात्‌ कल्याणके देनेवाली होती है ॥ ४७ ॥ | 
अतगूदा गुल्फाः सरोजसुङुलोषमाः श्रियं ददते । 
सूकरवत्त विषमाः शिथिलाः प्रथयन्ति वघबंधो ॥ ४६ ॥ 


अवयाथा-(अन्तगढा सरोजसुकुलापमा एतारशा सुल्फाः श्रियं ददते). | 


जिम युरुषके टकने. मांसमें दवे हुए और कमलकी कलीके तुल्य होय तो 


म » 
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` रक्ष्मीके देनेवाले हें और ( सिथिला: सूकर विप्माः ते स्फा वधबन्धो. | 


Se iid 
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` प्रथयन्ति ) जा युलसुठे और सूकरके ऐसो रोमदार खुरदरे होगें तो वे टके 
ˆ मारना बांधना अथात्‌ केदके देनवाले होते हैं ॥ ४६ ॥ 


'जीववाला हाय ॥ ४९ ॥ ' ; 


। | घापफमा सा उसा भिय ca के तक पिं 
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माहषसमानंगुल्फोत्रापेटेवा दुःखसंयुताः. पुरुषाः । 
तेरापे रोमोपगतेनित्यमपत्येन -परिहीनाः ॥ ४७॥ 


अन्पयाथा-( महिषसमानेः वा चिपिटः युल्फेः पुरुषाः दुःखसंयुताः र रः | 


७ ७९१० ० 


` भवन्ति) जिस पुरुषके टकने-भैसेकेसे आकार और चपटे हॉय “तो दःखके 


~ 
दनवाल हावे ह आर ( रोमोपगतेः तेः. अपि श॒ल्मेः पुरुषा; नित्यम्‌ अपत्येन 
पारंहीनाः भवान्ति ) जो वही टकने रोमसहित होय तो सदा संतानराहित करें. 
अर्थात संतान नहा होय ॥ ४७ ॥ ड RR 
न्दुः पादाडुरुहस्थ अवद्रतुछा पाष्णः। ` . - 
ते नरमबुरागा[द्व [नयत रमयातं रमा रामा ॥ ४८ ॥ 


अन्वयाथा-( यस्य पाणः पादांबुरुहुस्य कन्दः इव वतुला भवेत ). , 
जिस पुरुषका चरगकमलकी बगली कन्दके तुल्य नरम गोलाकार होय तो 
(रथा रामा तें नरस्‌ अजुरागात्‌ इव नियतं रमयति) लक्ष्मी आर खली उस I 


युरुषका प्रीतिसे निश्चयं रशवे अथात्‌ भोगे ॥ ४८॥#॥ ` 


समपाणिः सुखवाहतो दीवायुः स्याघरो महापाष्णिः॥ | 
स्वल्पाथुरल्पपाणिः प्रोन्नतया विनियो भवति .॥ ४९ ॥ 


अन्वयाथाँ-(समपाण्णः पुरुषः सुखसहितः च पुनः महापाणि: दर्घाः = 


स्यात्‌ ) जिस पुरुषकी बराबर बगली होय वह सुखसहित रहे ओर जो बडी. _ 
बगली होय तो' बडी आयुवाला होय ओर ( अल्पपाष्णिः स्वल्पायुः } | 
जो छोटी बगली होय तो थोडी आयु होय और ( प्रोन्नतया नरः | 


पिशितान्तगतनालिका कुरंगजंघोपमा श्रियं पुतामु॥ 
` प्रविरलमूदुतररामा दृते कमवतुला जषा ॥ ५० ॥ कु " 
र: मवात दर - 
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इय और हिरणकी जांवकी तुल्य होय तो उस पुरुषको लक्ष्मीकी देनेवाली 
' होती है और ( यस्य जघा पविरलमूदुतररोमा ऋमवर्तुला पुसा भियं दत्ते ) 
- जिसकी पिँडलीमें.दूर दूर थोडे नरम रोम होय ओर कमसे गालाई लिये हाय - 
` तौ उस पुरुषको लक्ष्मीकी दाता अथात्‌ लक्ष्मी देतीहे ॥ ५० ॥ 


रं दिशति केसारिमीनव्याध्रोपमा नणाम्‌ । 
जंघा ऋक्षसहृशा वधबंधो निःस्वतां प्रायः ॥'९१ ॥ 
> ३ अन्वृयाथो-( केसरि्मानव्याघोपमा जंघा नणां लक्ष्मी. दिशति ) सिंह 
मछली बषेरा इनकी तुल्य जो पिंडली होय तो मनुष्यांका लक्ष्मी देती है ओर ) 
 ऋक्षसऱशा जंघा प्रायः वधवधो निःस्वतां दिशति) जो रीछकी सहश 
जंघा होय तो बहुधा बंधन मरण और दरिद्रता आदि मलुष्याँको 
वाली है ॥ ५१ ॥ 


स्थूला दाचा भाग वितरत्युद्वद्वपिडिका जंघा । 
च-उंगाळकरभरासभवायसजर्षापमा त्वशुभा ॥ «९ ॥ 
` ` अन्वयाथा-(स्थला दीषा उद्वदापिंडिका जंघा मार वितरति) मोदी 
` आर लंबी ओर बंधा हुआ है पिंड जिसका ऐसी पिंडली माग चलावेवाली 
होती है ओर ( श्वश्गालकरभरासभवायसोपमा जंघा ठु अशुभा भवति ) 
'कुचा-गीदड- ऊंट-गधा-कोवा इनकी तुल्य जो पिंडली होये तो अशुत्त 
होती है ॥ ५२ ॥ । 


ललितानि स्निग्धानि अमरणयामानि देहरोमाणि । 

जायन्ते भरामेसुजां सुदान ःविळसन्ति सूक्ष्माणि ॥ ५३ ॥ + 
अन्वयः-( भूमिसुजां . ललितानि . ब्लिग्यानि देहरोमाणि जायन्ते 
तथा मृदूनि सूक्ष्मांणि रोमाणि विलसत) अस्यार्थः-राजाओंके शरीरम. . ` 
सुन्दर चिकने शरिके समान काठे और नरम पतले ऐसे रोम शोभायमान | 
होते हैं ॥ ५३ ॥ ` ES 


“.- __©C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.” 
६५; $ 5४ Ne i i °, १2५ 8, 


का << ~ 
के व 
९ : 
Fro 

(३२८७. ... 


7 
| 


; + fo) > «> *्* ~" डी न ७३ बै . 
: - ३ ७ ERR i ००० र 
Ss en re So testi ४५23८ ७२ ct प कक 
2 RR 6 0007 22% RRS ° pM Ig उछ, १5) ` 


~ 


“= 
ve sex 


HN «54 222७५ - ६.” 


2302007 क त गक 


# ७2७७४ ७७७४८ Sih rt 


` ४ अन्वयाथॉ-( रोमयुतः मजः सुभगः स्यात ) रोमसंय॒ुक्त पुरुष सुन्दर | 


` पापी होता हे ओर ( स्फुटितागररोमा अपि निःस्वः स्यात्‌ ) फूटा फटा हे 
अभ जिसका ऐसे रोमवाळ दरिद्री होता हे ॥ ५६ ॥ 
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सुभगो रोमयुतः स्याद्रिद्वान्यनरीमसंयुती. मड॒जः । ही 
उद्वृत्तराममिः पुनरेश्व बहुभिश्व वित्तपंकठितः ॥ ५९ ॥ 
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होता हे और ( घनरोमसंयुतः मजुजः विद्वान्‌ भवति ) बहुत रोमसंुक्त पुरुष 
पंडित होता हे और ( पुनः उदवृचरोमाभिः बहुभिः अंगेः मनुजः वित्तसंक- 


` 'लितः भवति ) यच्छेके च्छे अंगम ऐसे बहुत रोम होय तो वह पुरुष र. 


धनवान्‌ होता हे ॥ ५४ ॥ 


रोषकेक नृपतेद्द्रं आतियघनाठ्यबद्धिमतास्‌। . 
आदान्यताने पुनानःरवानां मुधजेष्वेवस ॥ ९९ ॥ 


हक 


`-~ अम्वयाथो--( जपतेः रोमैकैकं भवति ) राजाके एकएक रोम होते हैं 


आर ( भात्रियधनाढ्यडुदिमतां ढंढे भवति ) वेदपाठी और धनवानूके ओर 
वेद्वानोंके रोम दो दो तक होते हैं फिर (पुनः एवम्‌ आदीनि एतानि निःस्वानां 


~ ‘YN 


 मूर्डजेड एवं ज्ञेयम्‌ ) इनको आंदिलेकर दरिंद्रियोंके रोमोमँ अधिकता 
* ऐसेही जाननी चाहिये ॥ ५५ ॥ 


रोमरहितः परिवाद स्यादधमः स्थूररूक्षखरोमा। . | 

पापः पिंगलरोमा निःस्वः रुफुटितागरोमापि ॥ ९५६.॥ ` 
“ अन्वृयाथो--( रोमरहितः पारैवाट स्यात्‌ ) रोमरहित पुरुष संन्यासी | 
वैरागी हाय ओर ( स्थ्रलरक्षखररोंमा अधमः स्यात ) मोटे रूखे खुरदरे - 5 
रोमवाला नीच होता है और ( पिङ्गलरोमा पापः स्यात ) सूरे रोमवाला 


AMOS 


कुञरजान्मुजो भोगयुतः पीनजाचुरवनीशः । 
संशिएसंघिजाचुवषेशातायुर्भवित्ायः ॥ «७ ॥ 
अनयाथी--( कुजरजातुः मतुजः भोगयुतो भवति 
जाल जिसकी ऐसा पुरुष भोग करनेवाला होय. 
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. रायः वर्षशतायुर्भवाति ) छिपी और मिली हैं संवि जिसकी ऐसी जाइवाला ' 


बहुधा सों वषेकी आयुवाला होय ॥ ५७ ॥ 
निसः त्रापरवशगः झाशवृत्तगूढमासळं राज्यस्‌ । 
दाषमहाङ्शयुः सुभगत्वं जाज्ञाभेः स्वल्पः ॥ ९८ ॥ 


€.>. &€५ अ 


अन्वयार्थ -( नित्रैः ख्ीपरवशगो भवति ) गहिरी है जातु जिसकी ऐसा. 
युरुष खीके वशमें होय ओर ( शरिवृत्तेः गूढमांसठे राज्यं भवति ) चन्डमाके « 


तुल्य गोल और. बहुत मोटे जालुवाळा राज्यका कता होय और (दीर्धः 
महद्भिः जाइभिः आयुर्भवति ) लंगी जाजुवाला बडी आयुवाला होता हे और 
(स्वल्पेः जालाभिः सुभगत्वं भवति) छोटी जालुवाला सुन्दर स्वरूपवाद 
' होता है ॥ ५८ ॥ 


दरति विदेश मरणं मनुजानां जाइ मांसपरिहीनम्‌ । 
कुम्भनिभं दुगततां ताळफलाभं तु बहुदुःखम ॥ ५९ ॥ 
अन्वयार्थ -( मांसपरिहीन जाठ मनुजानां विदेशे मरणं दिशति ) 
रहित जाउ अथात्‌ सूखी पतली मंलुब्योंकों परदेशमें मृत्यु देती 
० { इंभनिं जाउं दुर्गतता दिशति ) घडेके तुल्य जाल दरिबरताको देत 
. ६ तालफलाभं जाड बहुदुःखं दिशति) तालफलके तुल्य जाह बहुत दु 
` देनेवाली होती हे॥ ५९ ॥ 


जाबुद्वितियं हीनं यस्य सदा सेवते स वधबंधो । 
इदमव यस्य विषमं स पुनः ग्राम्रोति दारिद्र्यम्‌ ६० ॥ 


अन्वृयाथ(--( यस्य जावुद्वितर्यं हीनं भवति, स वधबंधो सदा सेवते ) 
'जस्तकी दोना जाउ बलहीन हॉय सो पुरुष वध ओर बन्धनो सदा 
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£ सवन करे आर (यस्य इदग्र. एव जाल विषमं भवति स पुनः दारिद्य - 


आमीति ) जिसकी यही जाइ ऊंची,नीची होय सो फिर दारिदताको 
. आप होय ॥ ६० ॥ ट 
क 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| रहित होंय तो वह पुरुष कुरूप अर्थात्‌ बुरी सूरतका होता हे ॥ ६३॥ 
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सान्वयक्षापाटीकासपेतस ॥ ` (१७) 


उरू यस्य समासो रंभास्तंभश्रमं वितन्वाते । 

॥ठतबुरामचिती स जायते भूपातेः प्रायः ॥ ६१ ॥ | 
आन्वयः-( यस्य उह समासी रंभारतंगनंमं वितन्वातें कोमछतल॒रोमचितों 
एवाइर। उरू भवतः स प्रायः भूपतिः जायते ) अस्यार्थः-नितकी जाँच 


., बहुत मांससे भरी कैलेके थंत्रके भमंको करती होये. ओर नरम और छोटे 
* रोमा करिक युक्त होयें तो ऐसी जांघवाला पुरुष वहुषा राजा होता हे ६ | 


स्निग्धावूरू मृढुलो मेण पीनो प्रयच्छतो रक्ष्मीम॥ | Se 
वक जावद्भता गुणवता संहतो कतो भवत्तः ॥ ६२ ॥ | ह | 
अन्ययाथा-( यस्य ऊह ल्लिग्यो मुदुलो कमेण पीनो भवतः तो लक्ष्मी 


८५ 


भयच्छतः ) जिसकी दोनों जांब संचिकृण ओर नरम कमसे मोटी हॉय तो 


aT] 


, उद्वमीके देनवाली होती हैं और ( यस्य ऊरू विकरे. भवतः खस्रीवहभर्ता 


'द्शितः ) जिसकी वेही जांधे चोडी होय तो वह श्रीका प्यारा होय ओर 
( उणवतां संहती रतो भवतः) युणवानर पुरुषोंकी जावें रानोसे . मिली 
होती हैं ॥ ६२ ॥ 

स्थूळाय़ा मध्यनतो स्यात्तां मागांबसापेनो पं्ाब। 

कठिनो चिपिटे बिषुलो निती ठकि { ६३॥ 

अन्वयाथा-(यस्य ऊह स्थूलाभी मध्यनतो पुंसां मार्गादुसंधिनो स्याताम) 
जिसकी जांषे आगेसे मोदी ओर बीचमें झुकीहुई होय तो उस पुरुषको 
साग चलानेवाला करती हे और ( यस्य ऊरू कठिनो चिपरिदें-विषुलों 
नयास दुशगत्वाय भवतः ) जिसकी जांध कडी ओर चिपटी चोडी मांस 


yy 


यस्य कटिः स्यादा पीना प्थुला भवेत्स वित्तांठ्यः ॥ | 
सिहकटिमंबुजे र न्द्रः शाइळकाटञ्च सनाथः : ॥ ६ 8 ॥ 
अन्वयाथा-( यस्य पुरुषस्य कटिः दीघों पीना प्रथला स्य सदस 
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होता हे ओर ( यः सिंहकटिः स मलुजेंदो भवति) जितकी सिंहके संशान 
कमर होय वह पुरुष राजा होता है ( च एनः यः शाइलकटिः स॒ सूवाथां | 
` भवाति ) आर जिसकी बघेरेकी तुल्य कमर होय वह पृथ्वीका स्वामी ˆ 
होता हे ॥ ६४ ॥ ; | Sf 
रामशकाटडारदरा हुस्वकाटिदुभेगो भवाति सुञः । भी 
”शुनमकटकरभकाटदुःखी संदककाटेः पापः ॥ ६५ मे 
याथा-( यस्य कटिः रोमशा स दरिद्रो भवाति ) जिसकी कषर | 

- रोम सहित होय वह पुरुष दरिद्री होय ओर ( यस्य कटिः हसवा स मुज 
दुगा भवांत ) जिसका कमर छाटी हाय सा पुरुष छुप अथाव डर! 
सूरतका होय आर ( यः शुनयकटकरभकाटः स दुःखी स्याद .) क. 


| 

| कमर ङचा-वानर-ऊहकी तुल्य होय तो दुःखी रहे ओर ( संकटकरिः | 
' छुरुषः पापः 'स्याद्‌ ) छुकडी . कमरवाला पुरुष पापी होताहे ॥ ६५ है... | 
मडक।रफड्‌ नपातः [तहाल्फड मंडठडयायंपातेः । hf 


घृन्मातारफ्वनवान्व्याजास्फिङ्मडलाधिपातिः ॥ ६६॥ . ब 
/ अन्वयाथ्‌[-( मंङ्करिफिक्क मनुजः बृपरतिभवेत्‌ ) जिसका बेड्ककासा | 
कम्रका पिंड होय वह पुरुष राजा होता हे आर ( यरि सिंहश्फिकू पुरुषः | | 
मंडलडर्‍याधिपतिशवेद ) जो सिंहकासा कमरका पिंड. होय तो दो छोटे | 
देशाका राजा होय ओर ( घनमांसस्फिक्‌ पुरुषः धनवान्‌ भवति ) बहु: | 
मासका भराइवा कमरका पिंड होय बह पुरुष धनवान्‌ होय. और (व्याप्र-. | 
स्फिक्‌ पुरुषः मंडलाविपतिर्भवति ) जो बघेरेकीसी कमरका पिंड होय तो 
देशका राजा होता हे ॥ ६६ ॥ i 
उद्रठ्वगमारफा्पनधानवाववाजितः पुमाङ्गयतस । ; 
[नस्फिडः निःस्वो द्यडस्फिव्यात्रमृ्त्यु: स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ १ 
अन्वयाथो-( उट्टपुवंगमास्फिक पुरुषः नियतं धनवान्यविवर्जितों वंति) | 
जो ऊँट बंदरकी तुल्य स्फिच होय तो वह पुरुष निश्चय धन घांन्यसे.. 


Ri 


` शीन सन आर .( पीनस्मिक पुरुषः निःस्वो भवृति) जा मांसेकी भरी कू ` 
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* .चिरिमायुरशवाते ) जो लम्बे बूबण होय तो बडी आबाला होय और 
_ तीयः वृषणः मतुजानां जलम्रणं कुलविनाशोपि स्यात्‌} पाता 


लामा | वामोन्नतेश तैरपि दुःखेन समं भ्‌ 
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सान्वयमाषाटीकासमेतम्‌ । 


हाय ता वह पुरुष दरिद्री ओर ( उद्धस्फिक्र पुरुषः व्याधमुत्युः | न स्वाद्‌ ) व्‌} 
जितका ऊवा कमरका पड हाय उस पुरुंबकी बदेरेसे थत्य जा 
चाहय ॥ ६७ ॥ | भ्र पद 


तमांती गम्भीरः सुङुमारः संवृतः शोण | ` .. 
पाडः झुना नराणां पुरुञु भी भवात विषरीतः ॥ क्ट 
अन्वयाथ[-( नराणां यः पायुः मांसः गंभीरः सुकुमारः संवृतः सोः | 
उभा भवाति ) मदुष्याकी जो सुदा याते भरी ओर नरम बिली इई छाछ 
होय तो शुष्न है और ( शुनः विपरीतः अशुभो भवति ) जो देही खक 
वड ओरमकारसे हाय तो अशु होते हैं ॥ ६८ ॥ 
[- स्वृय्‌ घम्बा जायन्त छुपारा्िता यस्य | 
स यवात नता [नयत थमः सपान्षिद्यायाः || ६९ ॥ >. 
अन्ययाथा-( यस्य पुरुषस्य सुब्का स्वयं : प्रलम्बाः सुपरिडिता .ज्ा= ` 
यन्ते ) जित पुरुषके अंडकोश आपसेही ठवे और अच्छी बन्माइरके हँ जा 
तो ( स सप्ाब्पिवलयायाः भूमेः नियतं भती भवेत्‌ ) सो सात सवक 
सयका निश्चय पालन करनेवाला अर्थाद्‌ मालिक होय ॥ ६९ ॥ | 
वरण समनूपत्व [चरमांथुभवाति छास्बतवृषण्‌ः॥ | 
अळनरणमाद्ताथमबुजाना कुछावेनाशापि ॥ ७० ॥ 
~ अन्वयारथा-( सविः क्ष्णः वृषणः पुरुषः चपलम्‌ आशोति ) 
अंडकोष वराबर सुन्दर हाय वह पुरुष राजा होय ओर ( ठंबिंदिः 


होय तो उप्त मतुष्यका जलसे मरण और कुलका नाश करनेवाल 
` ब्ाठाळतं विषमे प्राक्पत्रो दक्षिणोब्नतेवृषणे 
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रू २० हर, _ सासगिकशाखप । 


जो दाहिना वुषण ऊंचा होय वो पहिलेही पुत्र होय ओर ( तेः भ वामो 
अंतेज्रेषणेः दुःखेन समं दुहिता अवति ) जो बाई ओरका वृषण ऊंचा होय 
दो दुःखके साथ अर्थात्‌ कठिनतासे पुत्री होय ॥ ७३ ॥ 
निःस्वः झुष्कस्थूळे रम्यरमणीरतास्तुरणतमः । 
युन्‌रद्धोवषेणेर्भवंतिन चिरायुषः पुरुषाः ॥ ७२ ॥ 
| अन्व॒याथो-( शुष्कस्थुलेः वृषणेः निःस्वो भरवावे ) जा सूखे ओर 
`. आटे वृषण हाय तो दरिद्री होय ओर ( तुरंगसमेः ब्रुषणः गराः रम्यरम- 
'णीरता भवन्ति) जो घोडेकेसे वृषण होय तो मलुष्य सुन्दर ख्लीके भोगी 
कराळे होते हैं और ( पुनः अदारेईषणेः पुरुषाः च्राइवः न भवन्ति ) ज 


च्छ 


अगाणसे आधे वृषण होय तो वे पुरुष बडी आवालं नहीं होते हं ॥ ७२ ४ 
शिसपनिजपमुजतमदाधलुसुतयुत सुदुछस्‌ । 
उण घनपान्यवतामक्षथशडवठळवाशरस्‌ ॥ ७३ | 

रेक -( यस्य शिक्षण अनिम्नससुन्नतम ` अदायलवुस्ुसयुतं मुडुळम 
` उष्णुण़ अळथम ऋजु वतुल वाशर धनधान्यवतास्‌ एताइश भवात } 
' सस्यार्थः~जिसतकी इंद्री गहरी ऊंची बडी न छोटी कामल आर्‌ अच्छा 

गरम अशिथिल बही सूधी ओर गोल जिसमे नर्स नही. दाखती हाथ एख 

चुनधान्यवाले पुरुषांकी इंद्री होती है ॥ ७३ ॥ gd (कम 
रुथुळ्यान्थरा|तसुखा कशानणूद महापात [रनम्‌ j 
/व्याघहयापेहतुल्या भागी स्यादाश्वरः प्रायः ॥ ७४ ॥ 
अन्वयाथा-( यस्य शिश्नः स्थूलग्राथेः स आतिसुखी भवेत्‌ ) जिसका 


चादामीसी होय जो बालोम छिपजाय सो राजा होता है ओर ( यस्य शिक्ष 


_ ज्याघरहयरिंहतुल्यो भवति स भायः भोगी च पुनः ईश्वरः स्यात्‌ ) जिसकी ह | 
` जहरी बघेरा घोडा सिंह इनकी इंडरीके तुल्य बेडी होय सो निश्चय भोगी ऑर | 
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` डुदोकी मोटी गांठि अथात. बडी सुपारी होय सो अतिसुखी होय और | 
` {अस्य शिश्नः केशनिंगठः स महीपतिर्भवति ) जिसकी ईदी ऐसी छोटी | 


2 


दीने कश विमलं लघु मुदु सुरीपारेमठं सोताग्यावेतळूर 


पिता होय अर्थात्‌ कन्याकी संतानवाला हीय ॥ ७६॥ / | 


: डकबॉको न छुए वह सुखी हाय और ( यदि पुनः अवानितड नि 
स ायशः दुःखी भवतिः) जो इरी करिके घ्रतीको 
_ दुःखी होताहे ॥ ७७.॥ की, 


००५ ववा षारीकासेेतय्‌ !”" | { २१ | } (23 


स्पृष्ठशिरानिवितत्वग्वीनं मेहनं करं विमळम । अ 
` छघुमृदुसुराभिपीरमळं पुंसां सोमाग्यवित्तकरम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
अन्वयः-( यस्य पुरुषस्य एता गहने भवति-सपष्ठसिहे विवितत्वळू 
वितकरं छवदि } | 
अस्थाथेः-जिन पुरुषोंकी इन्द्री ऐसी होय कि नसे. दीखती होय इब्चर्म | 
ऐय-वि्षेल लटी दुबली-स्वच्छ-छोटी-नरम-अच्छी. गेववाळी जो _ 


यृ तो अच्छा भाग्य आर घनक करववाला हावी है ॥ ७५६ 


उिंगे डघुनि घनाब्यो निरपत्यो वा शिरायुतेडल्पूछुतः । 
नेते पुरा वामनते कल्यकाजनकः ॥ ७६ ॥ Fs 
ऊन्वयाथो-( लिङ्गे ठनि सति पनाढ्यो भवाति ) जो इ छोरी. ड 
होय तो नवाच होय और ( छिङ्गे शिराझुते साति निरपत्यः वा अल्पलुदः 


` भवाति). जिसकी इंदीमें नसे निकली होय तौ संतान रहित वा थोडे 


यु्वाला होय और ( ठिङ्ग दक्षिणविवते साति सउत्रो अवति ) जितकी . 
इदी दाहिगी ओर झुकी होय वह. एत्रवाळा होय ओर (छिझ्के वामनवे | 
सति कन्यकाजनको(अवति ) जो इदी. वाई ओरको झुक होय के उत्रीका 


यः समचरणानिषण्णोः गुल्फो नठु शेफता परिस्पुज्ञाते ! 
स सुखी जेयो यदि एनरवनितळं प्रायशो दुःखी ॥ ७७ ७ 


“जन्वयायौं-( यः धुरः समचरणनिपण्णः सन सा 
'पारिस्पृशति स सुखी ज्ञेयः ) जो पुरुष वरावर पेरेके  बेठने हे 
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स्थूरोऽधो विनतः स्यात्तीक्ष्णायरो दीघोन्नतः शिथिल 
समो घतहीनानां शिश्नो सुगः सदोन्मिषितः ॥ ७८ ॥ 
\/ . अन्वयः-( धनहीनानां युरुषाणां शिश्न: स्थूलः अधोविनतः . वीक्ष्णा्रः 
चाषः उन्नत; |शाथेलः सभलः सुञ्चः संदा उन्मिषितः स्याद्‌) अस्याथः= 
-घनहीन पुरुषाकी इंदी-मोटी-नीचेको झुकीहुई, सीधा हे अश्ञाग 'जिं- 
सका-छॅवी ऊंची-ढीली मेलसादित-टेहीःसदा सुकडीसी रहे सो विथन 
. अरुषांकी इद एसी होती है ॥ ७८ ॥ 
` स्थूळगिरेण विशाठच्छिद्रवंता प्रजननेन दारिद्र्यम्‌ । 
अतिकामन भते नरः मरमेहादना मरणस ॥ ७९ ॥ = 
अन्वयाथ--( स्थूलशिरेण बिशालप्रजनवेन तथा छिद्रता दारि 
अवात ) माटी है न॑ जिसमे-बडी इंद्री करिके ओर जिसकी इंद्रीका 
च्ञ सुख होय-ऐसी इंदीवाला दरिबी होय ओर ( अतिकोमछेत जननेन 
` अमेहादिना नरः मरणं लपते ) बहुतही नरम जिसकी इंदी होय तो प्रयेहादि 
रागसे उतत पुरुषका मरण होय ॥ ७९ ॥ 
इरिताजिनाथिरखा महामाणजायते समोत्तानः । 
नकुवुष्पनिभो यस्य स भता धुवो भवति ॥ ८० ॥ 
` . अन्वयाथा-(यस्य पुरुषस्य शिक्षस्य महासाणिः हरितांजनाज्ञरेवः 
 समात्तानः मन्थानकएष्पनिभ्ः जायते स झुवो अती भवति ) अस्यार्थः 
' जस उस्को इन्डीकी छुपारीयं नालिथोथेके रंगकीती रेखा हो और | 
घरावर ऊच रूइक पुष्पक समाव हॉय-सो पुरुष पृथ्वीका स्वामी अर्थात्‌ 
` जा होय ॥ ८० ॥ द डी 
= आणाभिर्धनिनो रक्तः स्मेरजपापुष्पसत्रिभेभूपा 
` झहणेः स्निखेः सुखिनो मव्यात्तानेश्च पशुमन्तः ॥ ८१ ॥ | 
...... अन्वयाथो-(नराः शिक्षत्य सक्तेमोणितिः धाविनो भवन्ति ), जिस. 
इसकी इन्हीकी सुपारी लाळ होय और. ( स्मेरजपाएुच्यसक्षियेंः | 


हाथ सा राजा हाय आर ( नराः छक्ष्णः ख्िगवेः माणात: सुखिनो 
अवान्त ) जिस पुरुषकी चिकनी ओरं अच्छी सुपाराहाथ ता सुखी दोय 


००्य्वतषा्दीकरभितेभ' (२३) 


. आपा अवन्तिः) िलहुए शुडहरक फूलक समान रग [जतत इराक सुपाराका 


जर ( मध्योचांनेः पशुमन्तो भवान्ति ) जिसकी वीचमे सुपारी ऊँची होवतो | 


वाद्य हाम्र ॥८१॥ .. . 


` -कृल्योतरजतभुक्ताफढप्रवारोपमा महामणयः। | 


Ww 


' > येषां अवम्ति दीक्तास्ते सजङघिश्ूमिभततारः ॥ ८२॥ 


न्यृयाथा-( यषां महामणयः कलयोतरजतसुक्ताफलमवालोपमा दीप्ताः 


Nn /_७ 


अवाति ) जिवकी इंडीकी खुमारी सोने चांदी माती मुंगेके रंगके समान चसे | 
' कदार हाय (वे सजळविभूमिभषत्तारो भवंति ) वे पुरुष सस्र साहित भूमिके 


स्वामी अथात पालन करनवाले राजा हाय ॥ <२ ॥ | 
दारडयजुषः परुषः परुषाजापपाण्डरमाणाओः । 
मुष्याङ्गतंबहृकन्या जावन्तं दुःखिनः स्फुटितः ॥ ८२ ॥ 
' सृन्यृयाथा~( नराः परुषः सांणामिः दारियजुओों भवते ) जिनं पुरष[- 


की इंदरीकी सुपारी रदरी कही होवे तो दाखी. होय और ( ` परुषाने 


विपाँडुर्माणामिः मध्या्ेतवहुकन्या भवतिं) खरंदरा जा चीज वस 


S 


आभा चमक तथा पोता माटीकीसी रंगके सवान सुपारी बीचमे ऊंची | 
होय तो बहुतसी पुत्री होय औरं ( स्फरितेईःखिनः जायन्ते) फूटी फर्टाती | 
-दारार होय तो दुःखी रहें ॥ ८३ ॥ 


विड्ठुमहेमोपमया महामणो रेखया नरो धनवान्‌ । | 
दोभाम्यवान्‌ शबळ्यां धूसर्‍या जायते निःस्वः ८४ ॥ 


अन्वयारथो-( नराः मंहामणौ विड्ठमहेमोपमया रेखयां धनिनो भवति) 
जिस पुरुषकी इंद्रीकी सुपारीमें मगे ओर सुवर्णकीसी चमकदार रेखा हां 
तो धनवान होय और ( शवलया. धूसरया दोर्भाग्यवाच तिःस्रो जायते +) | 


CEC-0. Prof. Satya Vrat. Shastri Collection 


SY pC = 3९ 
4 जल. १ ड़ WET A STN गॉल. £ पु है “रू 
TSEC Tae SN OL Ve ES SMD ENE TANNIN WEST Peat 
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अनेक रंग और घलके रंगकीसी रेखा. होयें तो. अभागी और दरिदी 
ha. 
रतास उुष्पसुगान्यान राजा यज्वा नरः सुरांगन्ध । 


मडुगन्ध बहुवत्तः सुखपनवान्‌ मानगन्धे स्यात्‌ ॥:८& ॥ 
अन्वयाथा-( पुरुषस्य रेतसि पुष्पसुगन्धिनि सति राजा स्यात्‌ ); जिस 


पुरुषक वीयर्म फूलकीती सुगन्ध हाय तो राजा होय ओर ( रेवाप ' 


~ (0७ ~ A 


सुरागंधे सति. यञ्वा भवेत ) जिसके वीर्यम मदिराकीसी गंध. होय तो. यज्ञ 
करनेवाला होय और ( रेतसि मधुगंधे सति नरः बहवित्तः स्याद्‌) जिसके 
वीर्यम शहदकोसी गंध होय तो वह पुरुष बहुत घनवाला होय और 
( रेति मीनगंधे सति सुखधनवाच भवेत्‌ ) जिसके वीर्य मछलीकीसी 
गंध होय तो सुंखी और धनवान होय ॥ ८५ ॥ 


सुरमिद्रव्यसुगन्ध श्रियो5न्यगन्थे तु दारिद्र्यम्‌ 
लाक्षागनधे पुः्यो नेःस्वे भोगी पुनः पिशितगंधे ॥ ८६ ॥ 

 'अनवयार्था-( सुरभिदरव्यसुगंषे सति भियो भवंति ) जिसके वीर्यम 
सुगंधयुक्त वस्तुकीसी जो गंध होय तो लक्ष्मी ओर शोभा होय और 
( अन्यगन्थे सति दारिद्य भवति) जो ओर किसीप्रकारकी गंध हो तो 
. _ दिदी हाय ओर ( लाक्षागंधे सति.पुञ्या भवंति) जो छाखकीसी गंध होय 
_ तों पुत्री होय ओर ( पुनः पिशितगंधे सति नैःस्वे भोगी स्याव ) जो मांसकीसी 

गृंध हाय तो दारिद्रय भोगनेवाला होय ॥ ८६ ॥ | 


जम्बूवणन सुखा दुग्प्सवणन रत्वा नृपातः॥ 
धूश्रण डु-खपाहतः स्याहुःस्थः इयामवणन ॥ ८७॥ 


 जअवयार्था-( जग्बवर्णेन रेतसा नरः सुखी भवति) जासुनकासा उदा; 
: ग जो वीर्यका हाये तो वह पुरुष सुखी होय और ( दुग्वसवर्गव रेतसा | 


` नरः चृपतिर्शवाति ) जो दूधके रंगकासा वीर्य होय तो वह पुरुष राजाः होय 


. आर ( परूम्रवर्णन रेतंसा नरः दुःखसहितो भवति ) जो. घुयकासा रंग वीका. | 
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हाय तो वह पुरुष दुःख सहनेवाला होय और ( वावे रेतसा नरः ` 
इमस्थः स्याद्‌) जो काला रंग वीर्यका होय तो वह पुरुष दुःखते डोळे | 


वाढा होय ॥: ८७ ॥ यी 
यस्य च्यते रेतो ल्युमेथुनगामिनो बहुस्निथम | 7. 
दीचायुः संपत्ति पुत्रानापे विन्दते स पुमान्‌ ॥ ८८ ॥ र. 
वृयाथ|-( ल्युमैशुनगामिनः यस्य बहुल्लिगं रेतः च्यवते ) कि. 


देर मैथुन करनेवाले पुरुषका जो बहुत चिकना वीरय गिरे तो ( स पुमानू" 
दावायुः सपापे एत्रान्‌ अपि विन्दते ) सो पुरुष बडी. आय और संपाई | 
ओर उत्रॉको पावे ॥ ८८ ॥ | 

न पतात झुक स्तोके दिरमेथुनपंगतस्यापि । 

दारय साल्पायुबहकन्याजनकतां भजते ॥ ८९ ॥ gE 
) अन्वयार्थो-( चिरमेथुनसंगतस्यापि यस्य स्तोकं शुक्तं न पतति ) बहुत |. 
4. देर मैथुन करनेवाले पुरुषका जो थोडाभी वीर्य नहीं गिरे तो (स दारिद्र्य | 
अल्पायुः बहुकन्याजनकतां भजते ) सो पुरुष दरिद-थोडी आयु-ओर 


बहुत कन्याआका उतन्नताको पापत होय ॥ <९ ॥ जा 
अानिचतपाराभः प्रदक्षणावतजातियूजे स्यात्त | 
पिंगल्वर्ण नपातः सुखिनां वटितेकधाराद्यस ॥ ९० ॥ क, 


अन्वयाथों-( यस्य प्रदक्षिणावर्तजातिमू्र पिडुलवर्ण द्वित्रिचतुर्धागागिः | 

स्यात्‌ ) जिस पुरुषके मूत्रकी धार दहिनी . ओरको झुकी हुई पीठे रंग | 
` करिके दो तीन चार धारसे होय वो ( स नृपतिः भवति तथा वल्तिकधाराय ` ण 
सुखिनो भवन्ति) सो राजा होय और जो मिलीहुई घाराजोसे होय तो. 
सुखी होय.॥ ९.० ॥ " 

कतराग्दुमकधार नृप॑स्य मूत्र द्रिधारमा्य च । 

निःशब्द बहुधारं तदापि दरिद्रस्य विन्ञेयस्‌॥ ९१ ॥ 

अन्वयाथ[-( नृपस्य मूत्रम्‌ एकध 
थारसे शब्दसहित 
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तथा निःशब्दं बडधारं विजञेयश्‌ ) दारका मूत्र आदिं दो धार शब्द. सहित 
पीछे बहुत घाखाला जानिये ॥ ९१ .॥ 000 
स्निग्ध प्रवालतुल्यं यस्याङ्गे भवाते शोणितं न चिर । | 
स वहति स्वकीयशषुजया मतुजो निखिलाम्बुषिमेखलां. वसुधास्‌ >> 
अन्वृयाथो-( यस्य पुरुषस्याङ्गे शोणितं प्रवाळतुल्यं व चिर खि 
अवति ) जिस पुरुषके अंगमें रुधिर मूँगके रंगके समान बहुत चिकना हीय 
तो ( स मजुजः स्वकीयसुजया निखिलाग्बुधिमेखलां वसुधां बहति ) सा उत्त 
शीघ्र अपनी थुजाओं करिके ससुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वीको भोगे ॥ ९३ ॥ 
' ` इषिरं यस्य शरीरे रक्ताग्बुजबणसंमित अवात ` 
भुजवछिकङ्णरणत्कारा तमडुस्रति राज्यः ॥ ९३ ॥ | 
. अन्मयाथो-( यस्य शरीरे रुविर रक्तास्बुजवर्णसंमित भवते ) (असक 
शरीरम रुधिर लाल कमलके रंगके तुल्य होय ती ( झुजवछिककणरणल्का २ 
राज्यंश्रीः तमनुसरति ) शुजाहपी बेलीम जो कंगन तितका जा ९१९७१ २ 
शब्द जिसके ऐसी जो राज्यलक्ष्मी झी सो मिळती हं ॥ ३३ ॥ | 
किंचित पीतं शोणं झोणितमिह भवति मध्यमे शसि । 
इषत्कृष्णं रक्त तदु जघन्य पारज्ञवस्‌ ॥ ९७ | 
_ अन्वयार्था-(इह्‌ मध्यमे एसि शोणित किंचित पीत शा भवृति (इस 
लोकंमें मध्यम पुरुषके शरीरमें रुविर कुछ पीछा इछ छाल होता है आर 
( जघन्ये पुंसि तत्‌ रक्तम्‌ इषत छष्णं परिज्ञयण ) अधम पुरुषका छाल आर 


) ८९५७४ 


. कुछ काला हाता ह॥ ९४ ॥ 


शक्ता बस्तिः पुसा विस्ताणा मॉसलान्नता एनग्दा । 


झुक्ता विकटा कठिना दारिब्र दिशति वा बहुदुःखम्‌ ॥. ९ ॥ 
अृन्वयः-(पंसतां बस्तिः शक्ता विस्तीणा मसिलोच्ता . ख़ग्धा शुक्ता ८ 


अुवेकटा कठिना बहुदुःखं वा दारिद्य दिशति ) अस्याथैः-जिन पुरुंषोंका .. 


झडू ठीक ठीक, चोडा, मांसका भरा, ऊंचा, चिकना, लम्बा , चोडा, कडा . 


व; गाजे होय तों बहुतं दुःख वा दरिद्रके देनेवाला होताहे ॥ ९५ ॥ 
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वश्रगाठकरभतारभतुल्या बास्तिनता भवति येषाम्‌ । 
संकीणकिन्ना ते धनहीनाः स्युनराः प्रायः ॥ ९६ ॥ 


अन्वृय्‌ः-( येषां नराणां वस्तिः श्वश्गगालकरासेरिभतुल्या नता संक्ीः ` 


जआहिन्ना भवाते ते नराः प्रायः धनहीनाः स्युः) अस्यार्थः-जिन पुरु- 


आका पडू ळुत्ता-गादड-ऊट-असा इनक तुल्य झुका हुआ-सिकुछा< 
बळबाठया होय ता व उुरुष बहुधा वनहनि होतेहे अयाद्‌ घन वे हाय ॥९६॥ 


य्युण्चस्या ना[भर्गनार वाण्डाळीतः सख्यूम । 
विदधात थनं भथा मजुजानों दक्षणावतत ॥ ९७ ॥ 
आन्वृयृ:-( येषां मलुजानां नाभिः पृथुः उच्चस्था आविगन्मीरा च पुनः 
तेः दक्षिणावता सख्यं मेवां धं विदधाति) अंस्याथेः-जिव 
की हंडी चौडी ऊंची बहुत गहरी अंडेकी सूरत ओर दाहिनी ओर 
हो 


~ Nn 


। उस-डइाड-चनक! दनवाला हाता है ॥ ५७ ॥ 
शातप्नकाणकाथा नामः स्थायत्व बनुजनाजस्य । 
जानाते सपाद स युमान सझुषणा ताणवामबानय ॥ ९८ ॥ 
अन्वयाथा-( यस्य सडुजमात्रस्य नाभिः शतपत्रकाणकाभा स्यात्‌ ) 
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अजत सुरुषवावका इडा कथळक फूलकासा आभा चक्राकारालं हाय तो 


( स पुंमाच सपदि संसुवणा सार्णवामर अविं प्राप्नोति ) सो पुरुष शीम- 
ही सोने सहित सञुदरसहित पृथ्वीको प्राप्त होय ॥ ९८ ॥ 

घुतां नानदाव। यथाकम पाधयास्तडडूमध | 

दषा पुराशरत्व गास्वास्‌त्वं सदा तुतं ॥ ९९ ॥ 


अन्वयाथा-( येषां इुंसां नाभिः दारा यथाक्रमं पार्श्वयोः ऊर्दस 


धः भवति ) जिस पुरुषकी ईडी बड़ी जेते. क्रमसे . पसलियाके बीचे | 
- ऊंची नीचीः होय ( सा नाभिः पुरीश्वरत्व च पुनः गोस्वामिल सरा तहते ) ` 
सो पुरुषको नगरीका स्वामी ओर गउओका आकारी सदा करेहे॥ ९९॥ . 
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. ` ` विषमा वलिमध्यस्था नेःस्वं झं करोति नचिस्थी । ` 
तुंगा स्वल्पा. केशं वामावता इणां शाव्यय ॥ ३०० ॥ 
अन्वयाथो-( येषां पुंसां मध्यस्था विषमा वलिः चरणां वैवं शूळ 
करोति) जिन पुरुषोके बीचमें स्थित विषम सलवट १-३-%-आंदि 
होय तो मल॒ष्योंकों दरिद. और शूलको करे और ( नीचस्था वलि- 
लुङ्गा स्वल्पा हेश करोति ) जो सळवट कुछ बीचसे नीची ऊंची छोटी 
चा खंडित होय तो दुःखंको करे और (वामावर्ता वालिः सुणां शाठयं करोति ) 
“जो बाई ओरको झुकीहुई सलवट होय तो मह्॒योंको मूर्खता करे ॥३००॥ 
क्षोणिपतिस्तचुकुलिः शूरो भोगान्वितश्च समङुक्षिः । 
` शनंडीन उच्चछुशिमोयावी स्याद्विपमङशिः [१७१॥ ` _ 
_ अन्वयाथो-(तलाक्षिः क्षोणिपतिर्भवति) छोटी कोखबाला राजा होय 
और ( समकुक्षिः शूरः च पुनः भोगान्वितो भवति ) बराबर कॉसवाला 


' ` लवान्‌ और भोगी होय और. ( उंचंकञातिः धनहीनो भवति ) ` ऊंची कोख- 


` बाठा घतहीन होय ओर ( विषमकुक्षिः मायावी स्यात ) झुछ ऊंची नीची 
. :क्रोख़वाला कपटी छल करनेवाला होय ॥ १०१ ॥ 

`. 'कुलियेस्य गभीरा विनिपातं स लभते नरः प्रायः । 

-उत्ताना यस्य पुननारीवत्तेने जीवते सोषि ॥ १०२ ॥ 
` अन्वयाथो-( यस्य पुरुषस्य झाः गभीरा शवति ) जिस पुरुषकी 


~ 


कोल गहरी होय (स नरः प्रायः विनिपातं लभते ) सो पुरुष निय 


Ss 


'भिरनेको ग्राप्त होय कहीसे गिरपडे ओर ( पुनः यस्य कालिः उत्ताना .. 


` अवति) जिसकी कोख ऊंची होय (सः अपि . नारीबृत्तेन जीवति ) सो 
युरुष खरीसे जीविका करे अर्थात्‌ उसका खीसे जीवन होय ॥ ३ ०२ ॥ 
- पाचे मांसोपचिते भ्रदक्षिणावतेरोमाणि सूदूनि.। , ` 
` यस्य भवेतां वृत्ते नियतं जगतीपतिः सः स्यात्‌ ॥ १०३ ॥ ` 


`. ` अन्वयाथो-(यस्य पाखे मांसोप्रचिते भवेतां. च पुनः. प्रदलिणा- ` | 


` आरोमाणि इदि भरवते ) जिसके पसवाढे याते रे हों. 
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और उनमें दाहिनी ओरको नरम नरम रागटे हॉय और ( यस्थ पार्थे बुस 
भवेतां स॒ जगतीपतिः नियतं स्यात ) जिसके पसवाढे गोल होय सो परथ्वीपते 
निश््य होय ॥ १०३॥ ' 
निम्नेभोज्यवियुक्ताः पाजेः पिशितोन्शितेधनविहीनाः । 
स्थूलास्थिमिः पुमांतः कुंटिलेः पुरुषाः परप्रेष्याः ॥ १०४ ॥ 
अन्वयाथों-( निम्नः पारशवैः पुरुषाः भोज्यवियुक्ताः भवन्ति) नीचे. 
पसवाडेवाले पुरुष अनेक प्रकारके भोजनसे राहित होते हैं. और (पिशितो>- | 
` ज्जितेः पावः धनहीनाः भवंति ) जिसके मांसरहित पसवाड़े हॉय वे धनहीन | 
होते हैं और ( स्थलास्थिमिः कुव्ठिः पाखें: पुमांसः परमेष्याः भवेति ) ` 
जिसके मोटी मोदी हड्डियोंवाले देडे पसवाडे होंय तो वे पुरुष दूसरेके दूतं चरे. | 
जेसे हलकारे होते हैं ॥ १०४ ॥ : i Fe 
जठरं यस्य समं स्यादभितः स एमान्महाथाढ्यः। = . 
सिहनिभे यस्य पुनः प्राति स चङ्गवतित्वस्‌ ॥ १०९ ॥ ba 
अन्वयाथो-( यस्य जढरं अंभितः समं स्यातँ-स पमान्‌ महाथोढयो 
भवति ) जिसका पेट सव भकारसे बराबर होय सो पुरुष बहुत धनवाळा | 
होय ओर ( पुनः यस्य जठरं तिंहानिभ स्यात-स नरः चक्रवातल प्रामाते ) 
जिसका पेट सिंहकी तुल्यः होय-सो पुरुष चक्रवती राजा होय ॥ १०% ॥ 
भेकोद्रो नरपतिवृषभमयः परदारभोगी च। . . . | 
वृत्तोदरः सुखी स्यान्मीनव्याघरोद्रः सुभगः ॥ १०६॥ डे 
अन्वयाथों-( भेकोदरः चुपतिर्भवति ) मेंढकके तुल्य पेठवाला राजा 
होय और ( वृषभ्तमयः परदारशोगी स्यात ) बेलके तुल्य पेटवाला परख़ी | 
भोगी होय और (.बृत्तोदुरः सुखी स्यात्‌ ) गोल पटेवाला सुखी होय 
और ( मीनव्यांधोदरः सुभगः स्यात्‌ ) मछली और बचेरेके तुल्य पेटवाला. _ 
. सुन्दर भाग्यवान्‌ होय ॥ १० 25 
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१ ३ ० ) है सासुद्रिकशाख्रभ । 


पिठरजठरो दरिद्रो घटजठरो दुर्भगः सदा दुःखा 
सुजगजठरा सुजिष्यो बहुभोजी जायते मडुजः ॥ 3०७ ॥ 


अन्वयाथा-( एठरजढरः बरा दाखा भवांत ) हाड्याकसा पऐेटवाळा : 


युरुष दरिद्री होय और ( घटजठरो दुभगः तथा सदा दुःखी त्याव ) घडेकेसे 


पेटवाला पुरुष. कुरूपी और सदा दुःखी रहे और ( उजगजठरः मझुजः छाये 


जय च एनः बहुषाजा जायत ) सर्पकंस पटवाठा उछ५ टहळुवा आर बहुत 

ओजा अथात बहुत खाववाला हाथ ॥ १०७ ॥ 
शवकोदरो दरिद्रः शगाडतुल्योदरी द्रापेतः 
घापः कृशोदरः स्यान्यृगशुकतत्शोद्स्थोरः ॥ 


| 
> 


अन्वयाथो-( श्ववृकोदरः पुरुषः दरिद्रः स्यातं ) छुचा आर शेडिया<., 


कासा पेटवाला पुरुष दरिद्री होय ओर ( शरगालठुल्योदरः दरोषतः स्याद ) 
गीदडके तुल्य पटेवाला डरपोकना :होय और ( छशोदरः पापः स्यात ) 
दुबले पतले पटेवाला पापी होय ओर ( वृगशुक्सक्सादरः चोरः स्याल्‌) 
चीतेंकेसे पटवाला चार होता है ॥ १०८ ॥ | 
जावेत यस्य मध्यं मुशठोदरसादर तजुत्वेन i 
स घुमान्वृपतिज्ञयां विपययां भवाति विपरीत ॥ १०९ ॥ 


अन्वृयाथ[-( यस्य उदरं मध्य तबुखन सुशलोदरस्ीद्र जायृत= . 
स्मान्‌ चपतिज्ञयः ) जिसका पट बीचमं पतला मृशछके आकार होय 
' . सो पुरुष राजा जानिये ( विपरीते सति-विवर्ययो भवति) औरं किसी 
` ` अकार उल्टा हाय तो दारेदी ओर विपरीतको करे ॥ १०९ ॥ 


प्रहरणम्रणं रमणाभोगानाचारयपद्मनेकहुतताम्‌ । 
एकद्रिविचतुर्भः कंमेण विभिः पुमांट्टम्ते ॥ ११० ॥ 


अन्वयः-( पुमान्‌ कमेण एकदितरिचतुभिः वलिभिः महेरणमरण रमणी- 
गाद्‌ तथा आचार्यपदम अनेकसुततां लभते ) अस्यार्थः-पुरुष कमसे न 
१-२-३-४ वाढि अर्थात्‌ सलवटो . करिके शब्नसे मरना और खीसे 
_ भोग और आचार्यपद और अनेक जो पार होता है ॥ ११० ॥ | 
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अवाळनपातः सुखभाक्परदाररता हि नूनं स्यात्‌ ॥ र 
परलवालः पापरता नित्यमगम्यांभिगमनमनाः ॥ १११॥ 
अन्वयाथा-( अवालेः पुरुषः नृपतिः तथा सुखभाक्‌) वलिरहित पुरुष 
राजा होय ओर सुख भोगनेबाला ओर ( परदाररतः नूनं स्याद _) पराई . 
खभ निश्चय कारिक सुख पाने ओर ( सरलवालिः पापरतः जिसकी सीधी 
सळव्‌ होय बह पापकम करे ओर ( नित्यम्‌ अगव्याभिगमनमनाः भवति } ` 
जिनसे भाग करना उचित. नही उनसे नित्य भोग करनेमें जिसका मन होय ॥ 
युन्नत॑न मासापाचतेन सुसंहतेन भ्ुमिश्ुजः। . | 
इयून बहाथञुपः पुथुना दीघायुषः पुरूषाः ॥ ११२ ॥ 
अन्ययाथा-( आयुन्नतेन मासोपचितेन सुसंहतेन ह्ृयेन भूमिझुजो 
भवन्ति ) उंचाईडिये-मांससे भराहुवा-अच्छी बनावटकी ऐसी छाती जो | 
हाय तो राजा होय ओर ( पृथुना हदयेन पुरुषाः महार्थजुषः च इनः दोर्घा- ` 
` सुषा भवांवे) णो चोडी छातीवाला पुरुष होय तो बडे घनवाले ओर बझ | 
आयुवाठे होय ॥ ११२ ॥ | 
जशरापरकाढद वररामतसमाचत पुसाम्‌ । . 
दद्य युनः सकष नःस्वत्त ठाधदाददते ॥ ११३ ॥ ` 
न्वयाथ्‌(-( स्थुलाशैरापरिकलित सररोमसमन्वित पुनः स॒कंपं हृदयं 
` शंसं शश्वद्‌ निःसत्वस्‌ आददते) अस्यार्थः-मोटी नसोत मिलीहुई-खरद्रे- ` 
वार्लॉकारे युक्त कंगसहित जो छाती होय तो पुरुषाको सदा दरि्रताको ' 
देनेवाली होती हे ॥ ११३ ॥ 
पुछ भवत्युरःस्थलमचलाशठाकाठनसुन्चत बृपतः । 
सृगनाभापत्रङतासमानछुरोरामराजिवितस्‌ ॥ ११७ ॥ 
अन्वयाथ्‌[-( बृपतेः उरःस्थल . पृथुम्‌ अचलशिलाकठिनम उन्नतं 
भवति ) राजाकी छाती चोडी पर्वतकी शिलाके तुल्य कडी ऊंची होती है 
( च पुनः उरः मृगनाभीपत्रलतांसमानं रोमराजिचित भवति ) फिर वही छाती. 


शृगनाभीपतलताके तुल्य बाठोंकी,ठकीर करिके याह होतेहे ॥ ११४ ४ | fe 
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._शेमयुक्त ऐसी छातावाला योदा अर्थात्‌ शूरवीर हाताह ओर ( ततुना उरत्ता 
निःस्वः स्यात्‌ ) छोटी छार्तावाला दरिद्र हो और ( विषमेण उरसा 


/ सन्ति) गोल-बहुत चिक़ने-नंरम और बराबखाले पुरुषांके स्तन अच्छे | 


. कठोर भयानक बहुधा दुःख देनेवाले होते ह ॥ ११६ ॥ 


. आंससे भरी हुई दोनों कुचोंकी नोकवाले श्रेष्ठ राजा होते हैं और ( पीनैः | 


उरसा घनेन घनवान्पीनेन भटर्तंथोध्वरीम्णा स्यात्‌ । 


निःस्वस्तनुना विषमेणाकाठसृतिरकिंचनश्च नरः ॥ ११९ ॥ | 
अन्वयार्थो-( घनेन उरसा घनवान तथा पीनेन ऊर्ध्वरोम्णा उरसा भटः .. 


स्यात्‌ ) बहुत कडी छातीवाला धनवान्‌ आर मासिक भेरा हुई उरस 
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अकाठमृतिः स्यात्‌ ) ऊंची नीची छातीवालोकी अकालमृत्यु होती है 
और ( च पुनः नरः अक्विंचनो भवति) वह मतुष्य धवराहेत अथात. 
दारे होय ॥ ११% ॥ 
वृत्ताः स्तंनाः प्रशस्ताः सुस्निग्धाः कामाः समाः पुसास्‌ । 
विषमाः परुषा विकटाः प्रायो दुःखाय जायन्ते ॥ ११६ ॥ 
अन्वयाथो-( वृत्ताः सुल्लिग्याः कोमलाः समाः पुंसां स्तनाः प्रशस्ता 
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होते हैं ओर ( विषमाः परुषाः विकटाः भायः दुःखाय जायंते ) ऊंचे बीचे 


मांसोपचितेशृषाः सुभगाः स्थुश्चुकेरपि इद्रः । 
हीनः सुखिनो विषमायतः सदा निःस्वताभाजः ॥ ३३७ ॥ 
अन्वयाथो-( मांसोपाचितेः अपि चचुकैः देढ़े! सुभगाः भूपाः स्युः ) 


सुखिनो भवंति ) मोटपनसे सुखी होते हैं ओर ( ताद्विषमायतैः सदा निःस्वता- 


भाजः स्युः ) जो वेही कुच ऊंच नीचे लंबे होय तो निर्षन अर्थात्‌ सदा | 
दरिद्री होते हैं | ११७॥ 
` हीनेन धनाघिपतिजइयुगनोन्नतेन भोगी स्यात्‌। 
विषंमोन्नतेन दुःखी नतास्थिबन्धेन धनहीनः ॥ ११८॥ 
अन्वयाथो-( पीनेन जत्रुयुगेन धनािपितिवति ) मोटी दोनों सावि होये 
वो धनवान्‌ होय और ( उन्नतेन भोगी स्यात ) जो ऊँची होय तो भोग- 
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सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (३३) 


नेवाला होय और ( विषमोन्नतेन दुःखी स्यात्‌ ) जो ऊंची ओर नीची होय 
तो दुःखी होय और ( नतास्थिबंपेन धनहीनः स्यात ) जो झुकेहुये हि 
यांके बंधन हॉय तो निर्धन अर्थात्‌ दरिद्री होयं ॥ ११८॥ 
स्कन्धावजुक्गमतो मूले पीनो समुन्नतोकिचितत | 
वृषककुद्समो हस्वो र्ष्मी हंठसंहति वहतः ॥ ११९॥ | 

छः 


अन्वृय्‌ः-( अलुकमतः मूळे पीनो किंचित समुन्नतों वृषकळुदसगो हस्वौ 
कंधों लक्ष्मी इहसंहतिं वहतः) अस्यार्थः-जो क्रमसे जडम मोटे ऊंचे 
बेळका दारक तुल्य छोटं कंधे हाय वो लक्ष्मीके अचल समूहको देते हें स्का 
अर्थीत्‌ बहुत लक्ष्मीके होते हैं ॥ ११९ । 5 
इडवदीष। र्कंधो निर्मांसो भाखाहको पुंसाम्‌। . | 
कुटिछी कुशावतितनू खेदकरो रामशो बहुः ॥ १२०॥ 
अन्वृयाथा-( इंसां हुडवद्दीवों निमासो स्कंथी भारवाहक भवतः) 
जो बैलकेसे बडे मांसराहित जिन पुरुषोंके कंपे होय वे बोझके ढोनेवाळे हॉय 
आर ( कुटिल अतिङशी बहुशः रोमशो सेदकरो भवतः ) जो रेढे बहुत | 
पतले, छोटे, बहुत बाठोंसे युक्त होय तो खेद अर्थात्‌ दुःखके करनेवाले | 
होते हें ॥ १२० ॥ js 20 
भुगा मांसविहीनावंसो नतरोमशझो कुशो यस्य । 
निढक्षणेन लक्ष्म्या नामापि .नाकाणितं तेन॥ १२३॥ ` 
.  अन्वयारथा-( यस्य अंसो सभो मांसविहीनो नतो रोमशी रशो भवतः) 
जिसके कंधे ट ठे झुकेहुये विनामांसके रोमवाले दुबळे पतले होंय तो ( निळे: 
` क्षणेन तेन लक्ष्म्या नाम अपि न आकर्णितम्‌) वे अभागे पुरुष लक्ष्मीका 
नामी न सुने कि लक्ष्मी केसी होती है ॥ ११६ ॥ | 
अत्युच्छिती च्‌ अंती किंचिद्वाह्नः सम॒न्नाति दृधत्तः। | i 
सुछिएसंपिवन्धोध्वपुषोधीनिशुरयोः स्याताम्‌ ॥ २ 
अन्वयाथो-( यस्य सुहिध्संषिबंधों अत्युच्छितों | 
'ममुन्नतिं दंतः.) जिसके अच्छे मिले 
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' ऊँचे होय तो ( घनिशरयोः वपषोः एताहशी स्कंपी स्याताम्‌ ) घरी और. र 


शूरवीरोंक शरीरसे ऐसे कंधे हातहे ॥ १२२ ॥ 
यदुतनुरान कृक्ष प्रस्वदमळाज्झते सुराभगन्धा |. . 
पीनान्नत धनवतामतान्यथा वित्तहीनानास्‌ ॥ १९३ ॥ | 
pn 
अन्वयाथ[-( बृढुतलुरोमे प्रस्वदमलाज्जित छुरभिगधी पीवोञ्वे एवाङ 
कक्ष धनवतां स्याता ) कोमळ पतले रॉगटे, पसीने ओर बल करिके 


राहित-सुद्र गंधवाली ओर मोटी ऊँची कांखें धववाबोंकी होतीहें और ( बि 


A Ne 


त्होनावाय्‌ अतःभन्यथा स्याताम्‌ ) इससे अन्यथा विर्षबोंकी होतीई१२३॥ | | 


बाहू वामाववाठती वृत्तावाजाबुळांबता पानो । 
पाणा फणछ्नाका करिकृरतुल्यां समा बृपतेः ॥ १२४ ॥ 


` अन्वयः-( वामविवलितो वृत्तो आजाउळंबिती पीनो बाहू तथा कण- 
छताका करिकरतुल्था समा जपतः पाणी स्याताम्‌ ) अस्याथः--बाई आर्को 


फिरीहुई गोल घोटूतक छं १ लटकती हुई मोटी बाहे ओर फण छत्रके | 


आकार ओर हाथीकी सूंडके समान ऐसे हाथ राजाके होतेहे ॥ १२४ ॥ | 


गायुच्छाझांत पान हाने खररामबइळरोमाभिदा धस्‌ 
निनयारारासान्ध मरास्यते भुंजयुग पुस्तास्‌॥ १२५ 


अन्वृयूः-( गोपुच्छाळाते पीनं हीन खररोमबहलरोगभिदीप॑-विर्मभाशि> 
रासंधि युंसां सुजयुग प्रशस्यते ) अस्याथेः-गऊक्ी एछके आकार मोदी | 
हीन-खरदरे रोम और बहुतसे रोमॉकरिके युक्त और बडी जिनकी म्साकी. | 


साव इबाहुइ एस पुरुषाका दोना छुजा प्रशसनीय इ ॥ १२५ ॥ 
दुष्टः प्रोद्गद्भुजो बहुरोमा बहु्ुजिष्यः स्यात्‌। . | 
विषमञुजश्चोर्यरतिः समपीनभुणो नरो दुःस्थः ॥ १२६॥ 


अन्याथों-( मोदडसंजः दुष्टः स्यात्‌ ) खूब ठगीली फूली इई सुजा- . 
. वाढा दुःखदाई होय और ( बहुरोमा वहुसुजिष्यः स्यात्‌ ) बहुत रोमोकी . 
अुजावाला होय तो उसके बहुत नोकर चाकर हॉय और ( विषमसुजः'. क. 
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सान्वयभापाटीकासमतस्‌। | ( ३५ 7 


_ चोर्यरतः स्याद्‌ ) ऊंची नीची शुजावाला चोरीमें ततर रहे ओर्‌ (सम- . 
पीनभुजः नरो दुःस्थः स्यात्‌ ) वराबर मोटी शुजावाळा घुरुष एक जगह बच 
उहे फिरता रहे ॥११५६॥ `. i 
पाणी नृपतेः खुक्ष्णी निःस्वेदो मांसठो तथाच्छिद्रो ॥ 
अइणावकमकठिनाबुष्णी दपाडुली क्षियो ॥ ३२७ ॥ 
अन्वृय्‌ः-( इक्ष्णो निःरवेदी यांतला तथा अच्छिदं अरुणां अकर्गे- 
काठेनो उष्णो दीाङ्शुली ख्लिग्वी सपतेः पाणी स्याताम्‌ ) आह्कथः- 
अच्छे चमकदार पसीने रहित मांससे भरेहुए ओर छिद्र रहित खादक | 
वाले विना काम करे कडे रहें गरम बडी बडी अंसुठी चिकने राके. ऐके 
. हाथ होते हैं ॥ १२७ ॥ २३५ 
वेतत्ताणा ताम्रनखी स्यातां कापिवत्कर्ण घनाव्यस्यू  /ढ/ढ 
शाइलवाहिरुक्षो विळतो निःस्वस्य निर्माती ॥ ३२८ है हः 
अन्वयाथा[-( विस्तीणा ताब्रवखो कपिवत्करो घनाङ्यस्य स्वावाश) 
म्बे चोडे छाल नखवाले-बन्द्रकेसे हाथ जिसके ऐसे हाथ घनवाठेके 
„ होतेहे ओर ( शाईलवत्‌ विरुक्षी विरतो निर्मांसो निःस्वस्य स्थातास } ` 
बघेरेकेसे बुरे सुसेसे विना मांसके होय.तो एसे हाथ दाखीके होवह। ३ २८६ 
__ रखाभिः पूणोमिस्तिसूभिः करघूठमांकैत यस्य ॥ ` 
यनकांचनरल्युतं श्रीः पतिमिव भजति छुग्धेत्र ॥ ३२९ है ` 
अन्वयाथा-( यस्य करयूळं पूणाभिः रखापिः अंकित स्याल्‌ ) 
पहुंचा पूरी रेखा कारके युक्त होय तो ( छुब्या इव भी: घरकांचररत्व 
युतं पातोमिव भजति ) तिसको .ठांभी हो करिके उक्ष्मी इव क] 
श्लयुक्त पातकी वाई भजे है॥ १२९M | त. 
करयूलेनियूंठः सुहढं सुल्चिष्पंधिभिभूपा: ॥ ` 
निःस्वाः छथेः सशब्दः पाणच्छेदासितहानाः ॥ 9 
अन्वयाथी-( निगूढः सुव्ढ सुङिशर 


>) 
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राजा होता है और ( कयैः निःस्वाः भरन्ति) शिथिलतासे दरिदी होते हे `` 
. आर (सशब्दः पाणिच्छेदान्वितः हीनाः भवान्त ) ढल आर शब्दस डके . 
इयतो हीन होते हैं ॥ १३० ॥ ' 
._ अवहस्तं करपष्टं विस्तीर्ण पीनसुन्नतं क्लिगथम्‌ ॥ 
विनिशूडशिरं परितः क्षोणिपतेः फणिफणाकारम्‌ ॥ १३१ ॥ 


-( अवहरतं विस्तीणं पीनम्‌ उन्नते शिव पारतः 'नंगूढाशर 

न्फभिफणाकारं करपृठ क्षोणिपतेः भवति ) अस्यार्थः-अच्छा चोडा नोटा 

ऊंचा चिकना जिसके छोर चारों आरसे मांसमें डुबे हुए ओर सपक 
फूणके आकार हाथकी पीठ ऐसी राजाओंकी होती है ॥ १९१ ॥ 

मणिबन्धं. निम्न निमा रोमसंचितं सशिर्स्‌ ॥ 

करप्ट [स्वानां रूक्ष परुष [ववण स्यात्‌ ॥ ३९३९ ॥ ); 

| का 

 अन्वयः-( मणिबंधसन निम्न निर्मांस रोमसंचितं सारीरं रूक्ष परुष 

विवर्णं करू निःस्वानां स्यात ) अस्याथः-पहुंचेकी बराबर नीची विना | 

' आपके रोमोंसे युक्त नसा समेत रूखी कडी बुरे रंगकी हाथकी पीठ ऐस | 


F oni aN 


दरिश्याकी हाती हे ॥ १३५ ॥ 


संवत्तविभेन घना पाणेतळेनान्नतेन दानरुचिः ॥ 
निञ्नन जनकवित्तत्यक्तो विषमेण धनहीनाः ॥ १३३ ॥ 


' . ` अन्वयाथो-( संवृ्तनित्ेन पाणितलेन धनी जवति) गोल विचाई | 
. इये हथेलासे धनी होता है और ( उन्नतेन दानसपिर्भवति ) ऊंची हथे- | 
तते दानमे राचे करनेवाला होता हे और ( निध्लेन जनकवित्तत्यक्तो भंवति) | 
` ज्वी हथेठीसे िताके धन कारेके छोड हुवा होता हे और ( विषमेण. र} | 
हंथेठीसे धनहीन होता है ॥ १३३ ॥. . | 
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सान्वयमापाटीकासमतेम्‌ । (३७} 


`` आरुणेनाव्यः पीतेनागम्यस्नीरातिः करतठेन ॥ 
सितासितेन दाख नीठेनापयपायी स्यात्‌ ॥ १३४ ॥ 
अन्वयाथा-( अरुणेनं करतलेन आढ्यः स्यात्‌) लाल हथेलीतें 
धनवान होताहे ओर ( पीतेन अगम्यख्नीरातिः स्यात्‌ ) पीली 
जिनसे भोग उचित नहीं उनसे भोगंकी इच्छा रहे ओर ( शिंतांधिवेच दरिः 
सयात्‌ ) सफेद ओर काली हथेलीसे दारिद्री होता है ओर ( नालेन अपेय- 
पायी स्यात्‌ ) नीली 'हथेलीसे पीने योग्य . वहीं उसका पीनेवाला अर्थात्‌ 
राका पीनेवाला होता है ॥ १३४ ॥ ॒ 


बहुरखापरिकठितं पाणितळ भवति यस्य मडुजस्य ॥ 
याद्‌ वा रखाहान साल्पाथुदुशखतां [चःरुवः ॥ 3३९ ॥ 
अन्वृयः-( यस्य भलुजस्य पाणितल बहुरेखापरिकलितं भ्वति यदि 
बा रखाहीन स अल्पायुः च पुनः दुःखितो निःस्वो भवति ) अस्याथः-- 
जिस मलुष्यकी हथेली बंहुत रेखाओंसे युक्त होय अथवा रेखा न होय सोः 
होडी आयु ओर दुःखी-इरिद्री होता हे ॥ १३% ॥ 
अडुना मीनायाइतिरेखानां लक्षण स्फुट वक्ष्य ॥ 
वामकरे नाराणां दक्षिणकरे नराणां तु ॥ १३६ अ « | 
अन्वयः-( अधना नराणां दक्षिणकरे. तथा नारीणां वाबकरे मीता 
याङतिरेखाणां लक्षणं सफु वक्ष्ये). अस्यार्थः-अव मंलुब्पोके दाहिके . 
हाथ और ख्लियांके वांये हाथमे जो मछलीके आकार रेखा हैं उनके लक्षण 
प्रगट करताहू ॥ १३६ ॥ 
जावितमरण ठाभाठान सुखद खामह जगत्याखळप ॥ 
कररेखाभिः प्रायः प्राप्रोति नसऽथवा नारी ॥ 9३२७७ ` 
अन्वृयः-( नरः अथवा नारी इह जगति आंखेंले जीविवमरण लाॉवा-* 
लाभ सुखदुःख प्रायः कररेखाभिः प्रामोति `) अस्यार्थः-मकुष्ण वाची | 
इंस जगवर्मे जीना मरना लाभ हानि सुख दुःख संपुर्ण बहुधा करिके हाये 
` रेखाहीसे पाता हे ॥३३७॥ | 
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अन्तशुखेन मनिद्व्येन एणंन पाणितलमव्यध्‌ ॥ 
यस्याडित भवोदेह स थनी स चाग्रदी मचुजर के १३८ ॥ ` 
आम्दृयः-( यस्य मदुजस्य पाणितळपध्यस्ष अन्तसुखेन पूणग थीगहयन 
जभकितं भवेत-स इह घनी स अप्रदो भवति) अस्याथः-जिस मध्यक 
हथृलीके बीच भीतरको है सुख जिनका ऐसी पूर्ण दो मछली कारक युके 
हेखा होय वह घुरुष धनवान्‌ तो होय परतु देनेवाला न होय ॥ ११८ ॥ 
च्छ्रा गभार एणी स्क्तान्म्द्लानंभा वृद्आ । 
अन्तवृत्ता स्मिश्या करेखा शस्यते पुंसाम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
3 -+पंसां करवले अच्छिन्ना गंभीरा प्रणी रक्ताबजदछविक्ञा मृदुला 
अंन्पर्वृता लिया रेखा शस्यते ) अस्यार्थः-पुरुषके हाथपे ट्टी गहरी ब 
/ -होष-ओर खाल कयछकी पततीके बराबर नरम भीतरसे गोळ चिकनी ऐसी 


` खा होय तो वे थे हैं ॥ १३९ ॥ र /) 


अजपद्याथ: खासन शाणाभस्त्यायना गभाराः स्थुः ॥ क 
सुध्साभथामन्तः पमातयूताभरथ सुभगाः ॥ ३७० ४. त्या 
अन्वयाथों-( सधुपिंगाभिः रेखामिः सुखिनो भवन्ति ) सरबत्ती रंगर्काती | 

` अश्ना जित रखाकी होय तो एसी रेखासे सुखी होय और ( शोणाभ्निः | 
ˆ उेखखातिः त्यागिनः च घुनः गंशीराः रुः ) छाल रंगकी रेखाओंसे दानी और | 
. गभीर होय ओर ( सुक्ष्माभिः रखाभिः धीमन्तो भवंति) ) पतली रेखाओंसे .. | 
जाख्यान होय ओर ( अथ समाप्तमूळातिः रखातिः सुभगाः स्युः ) जडते. । 
माय पूरी रेखा हॉय ५ ऐसी रेखाओसे सुंदर और रूपवान होय॥१४०॥ | 


वविता ववाच्छञा विषाः परुषाः समार्फाटतर्क्षाः ॥ 
विशक्षेत्रात्व विवणा हरिताः कृष्णाः पुनरशुभाः ॥ १४१ ॥ | 
` ८ खन्वृयृः-(पडविताःविंच्छि्ाः विषमाः परुषाः समास्फुट्तिरक्षाः विश्षि- . | 
आः च॒छुवः विवर्णाः हरिताः कष्णाः पुनः. अशुभाः भवान्ति ) अस्यार्थः= . /| 
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सान्वयभायाटीकासमतेसू | . (३९ ) 


फली इुई-टूटी-ऊंची-नीची-खरवरी-बराबर-फटीहुई-रुखी-बिखरीहुई जर 
बुरे रंगकी-हरी-काली ऐसी रेखाओंके लक्षण अशुभ होतेहे ॥ १४१ ॥ | 
गछावतायां छशाइछन्नाया जावतस्य सन्दहः॥ | 
गविषृमाया धननाशः परुषाया कृदशन तस्याम्‌ १४२ ॥ 
अन्वृयाथा[-( पह्ववितायां तस्यां क्लेशो भवति ) पत्तेयुक्त शाखाके 
तुल्य फल रखावालका दुःख हाय आर ( छिन्नायां तर्यां जीवितस्य संदेहो 
अवात ) फटीहुइ रखावालेको जनिका सन्देह होय ओर ( विषमायां तस्यां 
गवना अवति ) ऊंची नीची रखासे धनका. नाश होय और ( परुषाया | 
तत्या कदशनं भवति ) खरदरी रखासे बुरा भोजन होता है ॥ १४२॥ | 
आयाणिकरमुल्मागाविः्सत्यांगुष्ठलननीमघ्ये॥ 5 | 
आद्या भवान्त [व्वा गानद्रव्यायुषा रखाः ॥ ३४३ ॥ 
आन्वयः-( आपाणिकरमूलमागात्‌ ` निःसृत्य अंशुडतर्जनीमव्ये आद्या- ` 
रितः रखाः गात्रदव्यायुषां भवन्ति ) अस्यार्थः-हाथके मलतागसे | 
निकलकर अं,ठा ओर तर्जनीके बीचमें पहलेही तीन रेखा कमसे जो हॉय 
वो ऐसी रेखा गोत्र अव्य आयुकी होतीहेँ ॥ १४३॥ - | 25 
अविच्छब्राभिश्चिन्ाभेः स्वल्पानि भवन्ति कुछडधनायूंषि | 
रखानिदाचासिविपरातासभवात विपरातस्‌ ॥ १४७४ ॥ | * 
अन्वयाथा-( प्रविच्छिन्नाभिरिछिन्नागिः रखाभिः स्वल्पानि ङुलषना- 
यूषि भवन्ति.) फटी टरी रेखाओंसे थोडी संतान ओर थोडा ही धन और | 
थाडी आयु होतीहे ओर ( दीषाभिः विपरीताभिः रेखाभिः विपराति भवति) 
बुडी पूरी रेखा होय फटी टूटी विपरीत न होंय तो बहुत संतान बहुत धन | 
आर बहुत आयुवाला हाताहे ॥ १४४ ॥ i i 
माणिबन्धनात्निर्गच्छति रेखा यश्य्‌ प्रदेशिनीमठम ॥ . 
बहुबन्धुजनाकीण तस्य पुनजीयतेऽभिजनः ॥ १४५ ` 
_  जुन्वयः( यस्य रखा मणिवंधांत्‌ भ्रदेशिनीसूळं निः 
तस्य बहुबन्धुजनाकोणम आगेजनः जायते ) अस्याथ 
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' रेखा भदेशिनी अर्थात्‌ अंगूठेके पाकी तेवी अंडलीकी जढतक जाय र 


बा तस उरुके बहुत भार और बहुत मचुष्यका कुठ होय ॥ ३४५ ॥ | 
ठया पुननेराणों लघुरिह दाषाऽथ दीवंया वेशः . ` 
पाराभन्ञा विशयः ध्राताभिञ्चया ।च्छिन्नया छिक्नः ॥ १४६ ॥ f 
अन्वृयाथा-( पुनः नराणां ठळ्या रेखया वेश ) फिर मलु- | 
"याक छारा रखासे वश छोटा हाय ओर ( दीवया रेखया वंशः दीर्धः) 
बडी रसासे वेश बडा होय और ( प्रतिमिन्नया परिभिन्न: छिन्नया छिन्नः 0). 
विज्ञेयः ) टू टी फूटी रेखासे वेश बिखराहुवा होय, ओर कटी हुई रेखासे | | 
वंश शी कटाहुआ विशेषकारे जानिये ॥ १४६ ॥ ' 
रखा कानाह काया ज्यष्ठासु्ठव्य यस्य याति प्रभ ॥ 
आच्छा पारपूणा त नरा वत्सरशतायुः स्यात्‌ ॥ १७४७॥ | 
अन्वयः-( यस्य. कनिष्ठिकाया रेखा ज्येष्ठाम्‌ उछंब्य परं याति स, 
नरः आच्छन्ना परिपूर्णा वत्सरशतायुः रयात्‌ ) अस्यार्थः-जिस यजुष्यडी 
कानाठ5का अयलाका रखा ज्या 'अथाद बीचकी अंशुलीको उलांघि 


जाय ता उस सलुन्यक बराबर पूरी सो वषकी आयु हाय ॥ ३४७ ॥ 


यावनन्‍्मात्राइछदाज्जावितरखा स्थिरा भवन्ति नुणा[स्‌। 
अपसृत्यवांऽ[प तावन्मात्रा नियतं पार्थाः ॥ ३४८ || 
अन्वयाथ[-( रुणा जीवेतरसा छेदात्‌ यावन्मात्राः स्थिराः भव्‌- 


` श्वि) मजुष्यांके जीनेकी रेखा टूटी हुई जितनी स्थिर हॉय तो ( तावन्मात्रा: जी | 
अपमृत्यवः आप नियत परिक्षेयाः ) उतनीही अपमृत्यु निरय करि 


.. जानने योग्य हैं॥ ३४८ ॥ 


____ कत्प्याः कनिष्ठिकांग्रलिमूलादिह त्नीपरतः ॥ १४९ ॥ 


युसामायुभांग प्रत्यक्‌ पंचविंशञति शरदास्‌ ॥ 


यः-( पुंसाम्‌ आयुर्भागे प्रत्येकं शरदां पंचर्विशतिः 
हच इह तजनापरतः कल्प्याः ` ) अस्या्थः- 
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| न्वयभाषाटोकासमंतम | by), ५ 
आगमे हरएक अंशालिके नीचेतक पच्चीस वर्ष और कनिट्टिकाके मलते तर्जनी 
तक्‌ कल्पना करना चाहूयं ॥ १४९ ॥ >. 


° रेखा मणिवन्धायदि यात्यंगुष्ठप्रदेशिनीमध्यम्‌ ॥ 
न्होळयुत ख्यापयात [वज्ञानावचकन्षण पुरुषम्‌ ॥ 3९० ॥ धी 
अन्वृयाथा-( यदि रखा मणिबन्धात्‌ अंशुश्पदेशिनीमष्यं याति) जो. 

रेखा पहुँचेसे अंगूठा ओर वर्जनीके बाचम जाय ती (तदा ऋदियुतं विज्ञा | 

नविचक्षण पुरुषं ख्यापयाति ) वह ऋद्धिसिद्धि युक्त विशेष ज्ञानमें चतुर 
पुरुषको जनाती है ॥ १५० ॥ 

गुछ्ं गच्छति सेव ततो वितनुते महीशत्वस ॥ || 

यादे सेव तर्जनी वा साम्राज्ये मंनिपदमथवा ॥ १५१ ॥ EE 

अन्वृयाथो-( चेत्‌ सा एव रेखा अंयुडं गच्छति तहिं महीशर्त्वं बित-- | 

. जुते ) सो वही रेखा जा अंशुडेतक जाय सो पृथ्वीका राजो होय ओर | 

` (यदि सा एव रेखा तर्जनी वा गच्छति तहि साम्राज्यम्‌ अथवा मंत्रिपद 

ददति ) जो वही रेखा तर्जनतिक जाय तो राजाओंका राजा अथवा मंतरिके , 

'पृदको देती है ॥ १५१ ॥ | rs हा 

निष्क्रान्ता मणिबन्धात््राप्ता यदि मध्यमांगुठी रेखा ॥ प 

नूपांत संनापेपात सा कुरुत वा तमाचायम्‌ ॥ १९२ ॥ : कह 

वृयार्था-( यादि माणेबन्धात्‌ निष्क्रान्ता रखा मध्यमांयुळी प्राप्ता) 

: जो मणिबन्धसे निकलकर रेखा बीचकी अँगुलीतक जाय (तहि 

सेनापते कुश्ते वा तमू एव पुरुषम्‌ आचार्य कुस्ते) वो उसे, राजा 

` राजाका सेनापति अर्थाव्‌ फोजका मालिक करे अथवा उती पुरुषको आर 

अर्थात्‌ सुरु करे॥ १५२ ॥ र 
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मऊ््ये रेखा टूटी फूटी न होय और लंबी बडी और शाखा न छागी हॉय पूरी. 


होय तो वह हजार भनुष्यॉका पालन करनेवाला होये ॥ १५३ ॥ 
सा त्राहमणस्य रेखा वेदकरी क्षत्रियस्य राज्यकरी॥ | 
वेश्यस्य महाथेकरी सोख्यकरी भवति शुद्रस्य ॥ १५४ ॥ 


अन्वयः-( सा एव ऊर्ध्वा रेखा बाह्मणस्य वेदकरी-क्षत्रियस्य राज्यकरीं 


बृश्यस्य महार्थकरी-शूद्स्यं सोख्यकरी भवति ) अस्याथ्‌ः-स्तो वही ` 
ऊध्वरंखा जो ब्राह्मणक होय तो वेदपाठी, ओर क्षत्रियके होय तो राज्यकी | 


` करवंवाली, ओर वेश्यके. होय तो बहुत धनकी करनेवाली, और शुङ्के 


हाय ता सुखका करनेवाली होती है ॥ १५४ ॥ 


करयूलाज्नियाता यादे रेखानामिकांगुलीमेति ॥ 
विदधाति सार्थवाहं साथाक्यं नृपतिमान्यस््‌ ॥ १ 


अन्वयः-( यदि उध्वां रेखा करमूलाभिर्याता तथा अवामिकांसुलिं तदः । 
वे साथवाह साथाढ्ये नृपतिमान्यं विदधाति ) अस्यार्थः-जो वही ऊर्घ्व- ` 
` रखा हाथका. जंडसे निकलकर अनामिका अंशलीतक्क जाय तो सौदागर ' 


'साहूकार कर अथवा परी राजाओं कारक पूजने योग्य हाय ॥ ३५५ ॥ . | 


निष्कस्य पाणितरात््ाप्राति कनिष्ठिकांगुर्ली रेखा ॥ | 
चनकनकाढ्य श्रेष्ठिनमिह कुरूते स्ता यशोनिष्ठम्‌ ॥ १५६। 


अन्वयः-( या रखा पाणितलान्निष्करम्य कनिठ्ठिकांगुली प्राप्रोति स इह्‌. ` 
चवकनकाढ्य थोडेन यशोनिडं कुरुते ) अस्यार्थः-जो रेखा हथेलीसे निक- ` 


टकर कानाठिका अशुलीतक जाय तो वह उस पुरुषको और -सुर्णसे युक्त 
अशक कामम लगहुये सेठको करे अर्थात्‌ वह सेठजी होय ॥ १५६ ॥ 
आठाखत काकपद घनरखायां तु सशह्शतां यस्य ॥ 
अजयात घनान पुनस्तत््षणमापि स व्ययं कुरुते ॥ १५७ ॥ 
___ .: अन्वयः-( यस्य षनरेखायाम्‌ आलिसितं सहातः काकपदं भवंति स 
` नान अजयाते पुनः तत्झणमू अपि स व्ययं कुछते ) अस्यार्थः-जिसकी धन 
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सान्वयभावाराकासमतम्‌। (४३) 


रखायें काकपदके तुल्य लिखाइआ हाय सो बहुत धनको इकहा करें फिर 

उत्ता समय शोध खच कर ॥ १५७ ॥ . . . ' `` I > ग 
` त्रिपरिक्षेप व्यक्ता यवमाला यस्यमणिबन्येभ $$$ 
[नयत महाथपातः स सावेभामां नशाथपातः ॥ १९८ ॥ 


अन्वृयः=-( यस्य माणेबध त्रिपारिक्षेपा व्यक्ता यवमाला भवति से नियत 


यहाथपतिः तथा सांर्वभोमः नराधिपतिवाति ) अल्यार्थः-जिसकं मणिब 
न्घमे तिहरी भकट जोमाला होयं सो निश्वय बडे धनका पति ओर सा्वशोकी 
अथात्‌ सव पृथ्वीका राजाःहोय ॥ १५८ ॥ ' ` 2 

करमूल यवमाला द्विपरिश्षपा मनाइश यस्त्य ॥ MR । 


मूनुजः स राजमत्री विपुलमातेजायते मतिमान ॥ ३५९ ॥ हा ह 
अन्वृयः-( यस्य करमूले द्विपरिक्षेपा मनोहरा यवमाठा भवति स 

- सचुजः राजमंत्री विधुलमतिर्मतिमान्‌ जायते ) अस्याथःतनिसक करमूलले । 
दुहरी सुदर जोमाला होय तो पुरुष राजाका मंत्री बडी बुद्विलळा आई 
बुद्धिमान्‌ अथीत्‌ चतुर होय ॥ १५९॥ | iano 
सुभगेकपरिक्षपा यवमाळा यस्य पाणिसूज्स्यात्‌। ` 

स॒ भवाति धनधान्ययुतः अष्ठिजनपूजितो मडुजः ॥ १६० ॥ ख 
अन्वृयः-( यस्य पाणिमूले सुभगा एकपारक्षेपा यवमाला स्याद स | 
मनुजः धनधान्यतः भेंडिजनप्ूजितो भवति ) अस्यार्थः-जिततके हाथके 
` गुलम सुन्दर इकहरी जीमाला होय सो पुरुष धनधान्य कारिक युक्त उत्तमः 
. झुरुषा अर्थात्‌ सेठों करिके एजित होय ॥ १६० ॥ 32) 
यादि तिश्लो$परमाठा मणिबंधादुभयतो विनिस्सृत्य ॥ | 
प्रिवेष्ठयान्ति पृष्ठ तद्धिकृतमामेह फलं जयम 
अन्वयः-( यदि मणिबन्धांत्‌ उभ्यतः विनि 
ग्रारिवेश्यॉते इह तव्‌ आविकतमं .. फलं 


(४2) "साय विप ` 
दोनों ओर निकलकर और जोमाला हाथके पीठको ढक लेय तो इससे | 
अधिक फल जानना चाहिये ॥ १६१ ॥ | 
इह ताभेः पूणाभिः पूणा प्राप्रात संपद पदास ॥ 
मध्याभिंवा मध्यां हस्वाभिवा पुमान्‌ हस्वास्‌ ॥ 3६२ ॥ | 
__ अनयः-( इह ताभिः पूर्णान्तिः पुमान्‌ सदसि पूणा संपद भ्रामाति ताभि- | 
` ममुध्याजिः वा मध्यां संपदं प्रामोति तथा-हस्वात्तिः हवां संपद भ्रामाते) | 
सस्याथः-वही जोमाला पूरी होय तो उस पुरुषको पूरी संपदा [भेळ आर 
'जोमाऴा कुछ बहुत न थोडी होय तो मध्यम संपदा मिले और जो थोडीही 
. जोमालाहोय तो थोडी संपदा प्राप्त होय ॥ १६२ ॥ 
' ` झायुळखानामगुठिमूठान्तगंता भवदूडां 
he यस्य व्यक्ता रखा स धमानिरतः सततं स्थात्‌ ॥ १६३ ॥ 
अन्वयः ( यस्य आयुर्नाम रखा अंगुलिमूलान्तगता ऊध्व व्यक्ता-स ' 
' युरुषः सतते धर्मनिरतो भवति ) अस्यार्थः-जिप्तकी आयुकी ऊव्वरखा . 
 जअँरुद्यांकी जडतक जाय ओर प्रकट होय सो पुरुष सदा धम्मे तत्पर होय 
अथात्‌ धर्मके कामम लगारहे ॥ १६३ ॥ | 
यादे रखा सवांगुितमस्तपवान्तरे [स्थिता व्यक्ता ॥ 
स्पष्टां यवाप पुसा महायता तन्महाशत्वस्‌ ॥ १६७ ॥ | 
अन्वयः-( यदि रेखा सवागुठिसमस्तपवीन्तरे स्थिता व्यक्ता तथा यवः _ 
अपि स्पष्टः महायतां पुसा तन्महीशत्वं भवति) अस्यार्थः-जो रेखा सब | 
-अगुठियांके सब पर्वा अर्थात टुकर्डापर प्रकट होय ओर जोशी प्रकट. होय 
ग्य तो वह पुरुष पूजनीय पुरुषामे पृथ्वीका राजा होय ॥ १६४ ॥ 
कि | रखा कानाठकाडुळसामध्य नरस्य यावत्यः ॥ | | 
 ' ताकन्त्यो महिठाः स्युमेहिलायाः पुनरपि मनुष्याः ॥ १६५ ॥ 
` . अन्वयः-(यस्य नरस्य कनिडिकायुढंखायां मध्ये यावन्त्यः रेखाः स्युः 


चावन्त्यः महिलाः स्यः महिलाया: पुनः अपि मनुष्याः स्युः ) अस्या ) अस र्थ 


न्वेंऑपीटॉकी गां ५ कं समेत Sanco Gyaan Kosha 
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जिस पुरुषकी कनिष्ठा अंगलीकी आयुकी रेखाके बीचमें जितनी रेखा होय 


उतनी ही खी अथवा विवाह होने चाहिये और सके होय तो उतनेहीं | 
.' पुरुष जानिये ॥ १६७ ॥ | 


रखायावपमागावपषमा .समाभिरथ सुदावयाभः ॥ 

सुभगा सूल्माय स्यात्स्फुटिताभिदुभंगा नारा ॥ ३६६ ॥ 

अंन्वयः-( विषमातिः रखामिः विषमा अथ दीवामिः संमातिः सुभगा 
सूक्ष्मामेः र्झाटताभः दुभगा नारी भवाति) अस्याथः-विषम अर्थात्‌ 
कहीं थोडी कहीं बहुत रेखाओंसे विषम खरी होतीहें और बडी बराबर रखा- | 


ऑंसे अच्छे चलनवाली होती है-ओर पतली छोटी-फटी रेखाओंसे कुचा- . 
लिनी क्ली होती हे ॥ १६६ ॥ 


यूळ्ंगुष्ठस्य नृणां स्थूळा रेखा भवन्ति यावन्त्यः ॥ 
तावन्तः पुत्राः स्युः सूक्ष्माभिः पुत्रिकास्ताभिः॥ १६७ ॥ 


अन्वयः-( नृणाम्‌ अंशुहस्य मूळे यावन्त्यः स्थूलाः रेखाः भवन्ति , 


तावन्तः पुत्राः स्युः सूक्ष्मातिः ताम्िः पुत्रिकाः स्युः) अल्यार्थः-मतुष्योके ` 


अंगूठेकी जडमें जितनी मोटी रेखा होये उतनेही पुत्र होते हैं ओर पतली 


रेखाओंसे उतनीही पुत्रियां होतीह ॥ १६७.॥ | 
यावन्त्यो मणिबंधायुठखान्तः प्रतीक्षिताः स्थूलाः ॥ 
तावत्संख्याकाने आतन्‌ वदन्ति सूक्ष्माः पुनभगिनीः ॥१६८॥ 
अन्वयः-( यावन्त्यः रेखाः मणिबंधात्‌ आयुलेखांतः स्थूला; प्रतीक्षिता | 
. स्तावत्संख्याकान्शरातृन्वदान्ति पुनः ता रेखाः सूक्ष्माः भगिनीः वदन्ति) 
अस्यार्थः-जितनी रेखा पइुँचके ओर आयुरेखाके बींचमें मोदी दी | 
उतंनीही गिनतीके भाई कहेजायँ. फिर वेही रेखा जो पतली होय तो | 
ब्लिहोब ॥१६८॥  .. -... -. 
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रखाभाइछन्नाभाभन्नाभिभावशत्यवा जयाः . 
यावन्त्यस्ताः पूणा नियतं जीवन्ति रेखाभिस्ताभिः॥ १६९ ॥ 
अन्वयः-( यस्य आयुछेखाभिः छिन्नाभिभि्ञीमिमाविसृत्यवा जयाः याव- ` 
न्त्यस्ताः पूर्णाः ताभिः रेखाभिः नियतं जीवान्ति) अस्यार्थः-जितनी आयुकी ` 
रेखा टूटी फूटी होये उतनीही होनहार अत्पायु जानिये और जो वही रेखा | 
दूरा होय ता विश्वय कारिके उन पूरी रखाआसे उतनेहीं वषतक आयु हाय | 
अर्थात्‌ निश्षय जीवे ॥. १६९ ॥ ह 
माना मकरः शखः पक्षा वातलुखः सदा फठदः ॥ 
पाणा बाहिमुखो याद तत्फल पशिम व्यास ॥ १७० ॥ | 
अन्वयः-( यदि पाणो मीनः मकरः शंखः वा पन्नः अंतर्सुखः तदा सदा 
र | ` 'फूलदः भवति-यदि बहिसुखः तत्फलं पश्चिमे वयास भवति ) अरुथार्थः-जो _ 
” हाथम मछली मगर शख वा कमल हाथक भीतर सुख किये होये तो सदा | 
| फलके देनेवाले होतेहें और जो देही बाहर सुख किये हे तो उसका फल. 5 
पिछली अवस्थार्म होय ॥ ३७० ॥ के 
E मानांकःशतभागी सहन्नभागी सदेव मकरांकः ॥ FR 
` ` शखाका रक्षपतिः कोटिपतिर्भवति पद्मांकः ॥ १७१ ॥ ` । 
अन्वयः-( मीनाङ्कः शवभागी स्यात्‌-मकराङ्कः सदेव सहलभागी स्याल्‌ | 
` शखाङ्कः लक्षपतिविति पञ्नाङ्कः कोटिपतिर्भवति ) अस्यार्थः-मछलीके 
चेहवाला सीका धनी हाय ओर मंगरके चिहूवाला सदा हजारका धनी 
इय ओर शंखक चिह्ृवाला लक्षपति होय और कमलके चिहवाला करोड 
` “वृति हाय ॥ १७१ ॥ CS र 
 . ... ठिनेमितेः स्फुट्तिर्यक्तेः किमपि नास्ति फलमेतेः ॥ 
. . .. ` राहतेरावैयुखा जायंते पाणितले गायोऽमी सावभोमानास॥3७२॥ | 
अन्वयः-( पाणितल एतेश्िन्नगन्नेः स्फुटितेः अव्यक्तैः र्‌हितेः किमपि 
फलं नास्ति-भायः भुमी सार्वभौमानाम आगेसुसा जायन्ते ) अस्यार्थः ` 
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साम्वयभ्ाषाटीकासमतमाो. (४७) 


नहीं है-बहुधा यही चिह्न राजा महाराजाओंके सीपे सुसुख होतेह॥१७२॥ ' 
शेट: आशुस्तळे यस्य विस्फुटः स्फुरति सपुमानत | 
यायो राज्य भते निजभुजसहायोऽपि ॥ ३७३ ॥ i 
अन्वृथ्‌ः-( यस्य तले प्रांशुः शीलः विस्फुटः स्फुरति-निजभुजसहाय* 
अपि सः युयानू भायः राज्यं लभते) अस्पार्थ:-जिसकी हथेलीमे 
ऊंचा पर्वत, प्रकट होय वह पुरुष अपनी सुजाआंके बलसेभी बहुधा | 
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राज्यको पाताहे ॥ १७३ ॥ .. ` स 
रथयानळुंजरवाजिवृषाद्याः स्फुटाः करे येषाम्‌ ॥ . ` | ड 
` प्र(न्यजयनङालास्त सेन्याधिपतयः घुरूषाः ॥ १७४ ॥ 


अन्वयः-( येवां करे रथयानकुंजरवाजैवृषादाः - स्फुटाः इश्यंते-ते | 
छुरुषाः परसेन्यजयनर्शाठाः सेन्याधिपतयः भवन्ति `) अस्यार्थः-जिनके | 
हाथमे रथ पालकी हाथी घोडा बैठ आदिके आकार प्रकट दिखाई देय 
वे, पुरुष प्राई सेनाके जीतनेवाले-सेनाके स्वामी-अर्थात्‌ फ़जके | 
बालिक होतेहे ॥ १७४ ॥ Ee. 
उड्यो वा बेडी वा पोतो वा यस्य करतले पूणः |. 
वनकाचनस्वाना पाज सांयावकः स स्यात्‌ ॥ ३७५ ॥ 
अन्वयः-( यस्य करतले उहुपः वा बेडी वा पोतः पूर्णः भवति सः घनः 
काञ्चनरबातां पात्रं सांयानकः स्याद्‌) अस्यार्थः-जिसके हाथकी हथेलीमे 
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Fe . सुखी पुरुषोंके हाथमे श्रीवत्स चिहंके आकार रखा होतीहे ओर राजाओंके 
 इझाथमंचक्रके आकार रेखा होतीहे और ऐशर्यवालेके हाथमें वजकी रेखा 
होती है ओर उत्तम बुद्धिवालॉके हाथमे मछलीकी पूँछके आकार | 
रेखा होतीहे ॥ १७६ ॥ | ॒ 
'  वापाकूपजलाद्यषमपरः स्यात्रिकाणरखानेः ॥ 
'  सारिण नरः कृषिमानुळूखलप्रभूतिभिर्यज्या ॥ १७७॥ म 
अन्वयः-(त्रिकोणरेखामिः वापीकूपजलावेर्मपरः स्यात-सीरेण नरः 
डक: स्थाव-उल्खलप्रभूतितिः श्रीमान्‌ यज्वा भवति) अस्यार्थः-जो 
' त्रिकोण रेखा होय तो बावडी इवा तालाव आदिका बनानेवाला-और | 
-वर्् तत्पर होय जो हलकी तुल्या रेख होय तो खेती करनेवाला होय और | 
जा आसली आदिकी तुल्य रेखा होये तो धनवार और यज्ञ कराने- | 
वाला होय ॥ १७७ ॥ 
करवालाइरकासुकमार्गणशत्तयादयः करे यस्य ॥ 
नियते से कषीणपतिर्वारः शात्रभिरजेयः स्यात्‌ ॥ १७८॥ 
अन्वयः-( यस्य करे करवालांकुशकार्णुकमार्गणशक्यादयो रेखाः 
'अबाते-स सुरुषः नियतं क्षोणिपतिर्भवति-स्र वीरः शत्ञानिः अजेयः स्याद्‌) 
_ आर्याः -जिसक हाथमं तलवार ओर अंकुश वा पलुषबाणके आकार | 


.._ जो रेखा होय ता वह सुरुष निश्चय राजा हाय ओर उस वीरपुरुषको शत्रमी जु 
` नहीं जोत सरकतहे ॥ १७८ ॥ य 
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र काः जायन्ते) अस्याथः- १ | 
“मंदिर ओर मालाहप रेखाओं कारिके मनुष्य धनवाळे होते हैं-और हे 
लेश साथया ध्वजोके आकार रेखा होय तो वे पुरुष नवनिधिके नायक | 

अथाव मालिक होतेहे ॥ १७९ ॥ .. | Fo 
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यस्यं सदँडं छतं चामरयुग्म॑ प्रतिष्ठित पाणो ॥ | 
सोऽम्बुषिरशनावासां भुनाके भूमि भुजिष्योपि॥१८०॥ 
अंन्वयः-(-यस्य पाणो सदंड छत्रं चामरयुग्मं प्रतिष्ठित भवति-सः 

अुजिष्यः अपि अम्बुविरशनावासां भूमिं. सुनक्ति ) अस्यार्थः-जिसकें 

हाथमे दंडसहित छत्र और दो चमर प्रतिडित हो सो पुरुष दासी होय तो 

सुद्रही है रशना और वसन जिसके एसी पृथ्वीके भोगनेवाळा होताहै३ ८० ॥ 
विप्रस्य यस्य यूपो वेदानिभं ब्रह्मतीथेमपि हस्ते ॥. | 
विंशवाधिपतिनियतं स भवेदथवामिहोत्रीशः ॥ १८१ ॥ 
अन्वृयः-( यस्य विप्रस्य हस्ते यूपः वेदनिमे-नल्ततीर्थय्‌ अपि स॒ नियतं | 

` विः्वाधिषातिः अथवा स अग्निहोत्रीशः भवेत्‌ ) अस्यार्थः-जिसत बाह्णणके . 

हाथमें यज्ञरतंशके और वेदके तुल्य और बल्लवीर्थके आकार रेखा होये तो 

बह मुरुष विश्वय जगतका पति अथवा अभिहोत्री होता है ॥ १८१ ॥ 

आण्येन भवन्ति यवाः पुंसामंगुषठपवेसु सपशः ॥ 

पोषविशेषनिमित्तं कमेकरं यशरुतुरंगः-स्यात्‌ ॥ १८२ ॥ 

अन्वृयः-( यस्य अंशुऽस्य यवाः पर्वसु एसां भाग्येन स्पष्टाः भवंति 
योषविरेषनिमिततं कर्मकरं यशः तथा तुरगः रयात्‌ ) अस्यार्थः जिसके 
अँगठेके पोरुवेमे जोका चिह्न पुरुषोंके भाग्यवश करिके प्रकट होय तो वे 

बालन करनेके विशेष कारणसे कर्म करनेके यश और घोडे होते हैं ॥१८२॥ 
सुतवंतः श्रुतवन्तो जायन्ते5द्ध॒शमूलगेस्तु यवैः ॥ ` 


` म्ध्यगतेषनकाञ्चनरत्राब्यां भोगिनः सततम्‌ ॥ १८३ ॥ | 
अन्वयः-( असष्टमूळीः यवैः सुतवन्तः श्रुतवन्तो जायन्वे तथा मध्य्‌ | 
मतेः यवैः धनकांचंनरंलाढ्याः सततं भोगिनो भवति ) अस्यार्थः-जिसके . 
: अंगुठेकी जडम जोका चिह्न होय वह पत्र और शाखनवाला होय और जिसके | 
 आंगठेके बीचमें जोका चिह्न होय वह धन सुवण रत्नों करिकें सदा शोगने: 
वाहा होता है ॥३८३॥ ४ 5८5 0. `) 
क ह 
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..... यिपरिक्षेपा मूळेंयुष्ठगता भवति यस्य युवमाठा ॥ १ 
.._ हिपशपमृद्धः स पुमान्राजा वा राजतविवो वा ॥ १८४ । | 
` ` अन्मयः-(यस्य अंशुठगता मूळे यवमाला चिपरिक्षेपा भर्वात-स डा , 
दिपसुसमृदः राजा वा राजंसाचिंवी भवति) अस्यार्थः शतक अंगठेक्ी है, 
जडमें जोसालाकी तिलडी होय सो पुरुष हाथियोंकी कछिं समेत राजा आ 
राजमंत्री, होता है ॥ १८४ ॥ 

यस्य द्रिपरिक्षेपा सेव नरो राजपूजितः स स्यात्‌ ॥ 

स्येकपरिक्षपा यवमाला सोपि वित्ताठयः ॥ 3 ८५ ॥ 

अन्द्यः-( यस्य सा एव यवसाला हरिपरिक्षंपा स नरः राजपूजित 
` स्याव-यस्य यवमाला एकप्रिक्षेपा स आपि वित्ताब्बः स्याद्‌ ) अस्याथ“-- | 
. निके वही जोमाठा दुलही होय सो पुरुष राजाका पूजनीय होय-आीर | 
... जिसके जोमाला एक होय सो धनी होता. है ॥ १८५ ॥ 0 
` यस्यांगुष्टाधस्तात्काकृपदं भवाति विस्पष्टम्‌ ॥ 
सं नरः पश्चिमकाठे झूळेन विपद्यते सद्यः ॥ १८६ ॥ 


हा . झत्वयः-( यस्य वरस्य अंयुष्ठाधस्तात्काकप्द विस्पष्टः भवृति स वरः . 
` ` सवः पब्षिमकाठे शूलेन वियते ) अल्यार्थः-जिस पुरुषके अंगूठेके वीचे | 
> कोवेके आकारका चिह्न प्रकट होय सो मनुष्य शीप्रही पिछली अवस्था 
“ शूलसे माराजाय ॥ १८६ ॥ 
अव्यक्तः स्युस्तनवः सडा रेखाःथ करे स्थिता यस्य ॥ 
तग्माशा(व रचना भीस्तस्य पायते सततम्‌ ॥ १८७ ॥ 
त्त ` अन्वयः-( यस्य कर रेखा; अव्यक्ताः संडाः तनवः स्थिताः स्युः तस्य | 
| शीः सतत तिग्मांशोः रजनी इव पलायते ) अस्याथः-जिसके हाथकी रेखा 
. च्छटा हाय सोडत हाय और बहुत पतली होय तिसके लक्ष्मी | 
५ जी सुद 
रहे भागिजाती है जैसे सूर्यसे राने भागिजातीह ॥ १८७ क. 
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` बुद्धिमान पुरुषाके हाथकी अंसुठी विरंतर मिलाइुई हापाई आर चड i 


y एटाकासमेतम ५०६ Gyaan A व टू «१ 9 र र > -. न 
एप्मपरापि पाणो आुभसंस्थाना शुभावहा रखा ॥. | वस 

` किंबहुना मजुजानामशुभा पुनरशुभततस्थाना ॥ ३८८ ॥ १ 

` अन्दयः-( एवं मुजानां पाणौ अपरापि शुभ्तसंस्थाना रेखा शुभावहा 
बहुना किं पुनः अशुभसत्थाना रेखा अशुभा ) अस्याथः-सेहेही गतुष्याके 
हाथ औरभी शुत्त रेखा शुकी करनेवाली हों बहुत. केसे स्याहे 


फिर भी अशुभ रेखा अशुभ होती. हैं. ॥ १९८.॥ 


रंगु्ठः. क्चिपरतुओी वतः प्रदाक्षणावत्त: ॥ 
` अगुछेऽपि घनवतां सुपनानि संगाने प्राणि ॥ ३८९ ६ 
अन्वृय:-( धनवतामू अण्डः आपि. कजुः खिग्पः तुयः इषः शदालणा- | 
वतो भवति च पुनः पववताश अंछडे अपि सुधवानि वा समवि पद्मज 
भति ) अस्याथः-धनवानोका अंगूठा सीधा चिकना. ऊंचा गोल दाहि | 
ओर झुकाहआ होताहे और पववानेके, अंगूठेंगी कठिव और बसर 
योरुवे होते हैं ॥ १८९ ॥ ` i 
सततं भवंति वङिताः सोभाग्यवतांसुमेपसांसूल्या ध . | 
पाण्यंगुळयः सरळ दीघो दीषीयुषां पुंसाम्‌ ॥ ३९० धी | ५ 
अन्वयः-(सोभाग्यवतां सुमेधसा पुंसां पाण्यंसुठयः सततं वृलिता: वान्त 
तथा दीर्घायुषां पुसा सरला वा दीधी भवन्ति ) अस्यार्थः-ाम्यदाय ओर 


बाठे पुरुषोंकी अंगुली सूधी और बडी होतीहेँ ॥ १९० ॥ 
नियत कनिष्टिकांगुङिस्नामिकापवं उछछष्य ॥ ज 
यद्यधिकतरा पुंसां धनमविकं जायते प्रायः ॥ ३९३ है 
अन्वयः-( यदि पुंसां कविष्ठिकांछालिः नियत्‌ अनामिकापंव उष्य ॒ 
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(५२१) _ सासुरिकशाबम । 


दीघागरगुठीमिः तोभाग्ययुतः सुदीर्पपवाभः॥ 
व्रिजाभिः छुटिअभिः झुष्काभिभेवति घनहीनः ॥ १९२॥ . 
आान्वयः-( दीर्घानिः अंशलीमिः दीर्षायुर्गवाते च पुनः दावता । 
, असुभिः तोजाग्ययुतः स्यात तथा विरलागिः कदिलाओं: शुका भयः न 
। तग: घनदीनो भवति )अस्यार्थः-ठंबी अंगुठिर्या करिक बडी आडवाठा 

। | छोय और बडे पोरुवोंकी अंखलीसे भाग्यवान्‌ होय आरे छीदा ढ़ सूः 

| गतळी अंशुलियोंसे घनहीन अर्थात्‌ दरिडी होताहे ॥ ३९२ ॥ 

|... स्थल घुनोय्झितानां श्नान्वितानां बाहिनताः पुसाम्‌ 

हस्वांदुल्यख्चिपिराश्चेटानां हन्त जावन्तं ॥ १९३ ॥ 

। उअृन्वयः-(घषोज्झिवानां युस स्थूला भवाते शख्नान्वतारना इसे 
| जताः भवन्ति इत चेटानां पुंसां हस्वाः चिपिदाःअयुल्या अवति) अर 
' नरहित पुरुषोंकी अंजली मोटी होतीहे ओर हथियारवाले पुरुषोकी अंगुल 
बाहरको झुकी होती हैं और बडे खेदकी बात है कै दासोकी असुली छोटी. 


NNN 


मर चपटी होती हैं ॥ १९३ ॥ | 

अशुडाुळ्या वा सख्या न्युना[धकाः रुफुट यस्य ॥ 

[ घनृष्यन्यैः पर्छन साऽट्पायुस्रुद भवात ॥ १९७ ॥ 

ह: . * उन्वृयः-( यस्य अंगु्ठांयल्यः वा स्फुट न्यूनाधिकाः संख्याः भवंति स: 
| . सुतळे वनवान्येः परिहीनः अल्पायुर्भवति- ) अस्यार्थः-जिसके अंगठेकी- i 
` अछ प्रगट कमती बढती जेसे पांचसे छठी संख्या हो तो पृथ्वीमें धनधान्य | 
`= ङरकेहीन जोर थोडी आदुवाला होताहे ॥ १९४ ॥ B 
४ ह छिरे मिथः कनिष्ठानामामंध्यग्रदेशिनीना स्यात्‌ ॥ 
____ वृद्धत्व तारण्ये बाल्ये मशो नरस्य सुसम्‌ ॥ १९८ ॥ 


तामिकामध्यमामदेशिनीनां मध्ये यदि छि . | 
330 ) अस्यार्थः-जिसकी | 
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कृविधिका 
होय तो तहणाईमें सुख होय और मध्यमा भदेरीनीके बीचमें दो छिद होक 


तेजोमृजाबिहीनाः विशिखाः वन्ति स पान्यपगभोगेः हीयते ) अर्र्थ 


आस्यार्थ:-एुणय॒क्त छीटेवाठे नखोसे दुःशील अर्थाद्‌ झटिङ स्वघादके 
.. होतेहे ओर सफेद नसोसे शिसारी शे हैं और जितके 
“होम वे नपुंसक होते हैं, आर 
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में छिद्र होय तो बूढेपनमें सुख होय और अवाविकमे छि रु 


तो बालकंपनमें सुख होय ॥ १९७ ॥ 


विहुमरुचयः खक्णाः पाणिनखाः कच्छपोङ्गताः रिः 
सशिखाः कमेण, विपुलाः पवाद्मिता मडीशानान्‌ ॥ १९६ ॥ 


अन्वथः-( महीशानां पाणिनखाः विहुमरुषयः गाः कच्छंपौजवाः. » 


एहेण्याः सशिखाः विपुलाः कमेण पर्वार्डमिता भव्ति) अस्या सबा | 


ओके हाथोंके नल मूँेकेसे रंग और चिकने कळुवेही पाठके तुल्य ढडाक ._ 
बाठे चमकदार बडे बड़े पोहवेके आधे तक होतेह ॥ १९८ ७ | 


दीचाः कुटिला रक्षाः शुद्ञावभा यश्य करनला वासखान धर 
तेजोवजाविहनाः त हीयते घान्यधनभागे: ॥ १९७ ॥' 
अन्वयः-( यस्य पुरुषस्य कलखाः दीवोः कुटिलाः खलः शुह्ृषिहाः | 


जिस पुरुषके हाथके नख बडे देढे रखे सफेद तेजकरिके स्कच्छवाहे हीक .. 

चमत्काररहित ऐसे होय सो धन घान्यके भोगले हीन होतेहे ॥.३९७७७ 
पुष्पगुतेईःशीठाः इवेतेः ्रमणास्तुषोपमेः छीबाः॥ | ४ 
परतकंका विवणेश्चिपिटैः स्फुटितेनेजेनिःस्वाः ॥ ३९८ ॥ 
अन्वयः-( पुष्पयुतेनखेः दुःशीला भर्वान्त तथा श्रवः अमणार तुबोपभेः 

डोमा भवंति वा विवरण: परतर्ककाः चिपिटैः स्फुटितेः निर्वाः भान्ति ) 
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अपसन्यसव्यकरयानेखेषु सिर्तेविदवथरणयोवी ॥ . 
आंगन्तवः ग्रडास्ताः पुरुषाणां भोजराजमतंस ॥ १० ॥ 
~ पुरुषाणाम्‌ अप्सव्यंसव्यंकरयोः वा चरंणंयागल3 जाग | 
न्तवः सितविन्दवः प्रशस्ताः इति भोजराजमतंम ) अस्यार्थः १उग्याके 
 जायेंवा दे हाथके वा पांवके नखेमिं आये इए सफेद बूँद अच्छ हहे 
` यह भोजराजका मत है ॥ १९९ ॥ 
कुच्छपपष्ठो राजा हयछा भोगभाजन भवात ॥ 


 चनसंपत्तिसुसेनाविपतिः शाईलपृष्छोईपि ॥ २००॥ ` 
` अन्वयः कच्छः राजा भववि-हेयेगृ5: भोगशाजन ववि शाई- | 
' पृष्ठः आपि धनसंपातिसुसेनाधिपविशवाते ) अस्यांथः-कछुवेकीसी ५०६ 
समान नखवाठा राजा होय ओर घोडेकीसी पठिके समान नघाला 


` शोगका पात्र अर्थात्‌ भोगी होय ओर बधेरेकीसी पीठके समान गाला 
' छन और संपत्ति युक्त सेनाका स्वामी होतेहे ॥ २०० ॥ डु 
____. लभते हराठणृष्ठो निर्धनतां भुम्रवंशपछ्ोरपि ॥ । 
_ कृ रोमशपष्ठः प्थुपष्ठी बन्चुविच्छेदयू ॥ २०१ | 
~ शिरालपृष्ठ त अपि निर्धनतां ढेभते-रोमशपूह् 
. केट खभ -उथुएठः वधावच्छद लभते ) अस्यार्थः-नसीली पीठवाला वा 
' टेढी पीठबाला निर्धनवाको पाता है और रोमयुक्त पीठवाढा कर अर्थात | 
इः पावाहे-और मोटी पीठवाला भाईयोसे नारको भाप होताहे ॥ २० १॥ 
निय ते शंकाटका रागाशरासयुता नृणां सा ॥ | 
इर्ते झरा विका विसंकेट रोगदारिर बम ॥ २०२ ॥ | | 
i अन्ययः--(रोगाररायुता इंटिला विकटा विसंकरा रुकाटिका यस्ये' p 
है अवाति सा एव छकाटिका नियत नृणां रागदारिद्यं कुछते ) se 
Ei भी हां नसी हा रदा ऊची Si i 
व पकडा नारे और पीठकी सावे जिसकी 


स सु 
त कवि भोर तशी कलहि॥२०र॥ 


| हट + 
FRE SND TESS at क 220 
श्र Fg Be OE VS SD SN 6 


0 i) 
इस्वंग्रीवः शास्त वृत्तंग्रीवः सुखी धनी सुभगः॥ ` A >. रा 
बुंग्रीवस्तु भवेदंकातपवारणा वपाः ॥ २०३ ॥ ती. . 
अन्वृयः~( हस्वश्रीवः शस्तः स्यांत्‌-वृत््रीवः सुखी धनी सुभगः | { 
स्याद्‌-कम्बुग्रीवः एकातपंवारणो चृपतिर्भवति.) अस्यार्थः--छोटी नारः | 
वाला शेड होता है--ओर गोल नारिवाला सुखी धनवान सुंदर होता. है | 
तीन रेखाबाली शंखकीसी नारिवाछा एक छत्रधारी राजा होताहे ।२०३॥ ` | 
भहिषग्रीवः शुरो छम्बर्थ्रावोऽापे घस्मरः सततम्‌ ॥ 
पिशुनों वकग्रीवः शस्तविनाशो महायीवः स्यात्‌ ॥ २०४ ॥ _ 
अन्ृय्‌ः--( महिषगीवः शुरः स्याद्‌-लम्बंीवः आपि. सतते घस्मरः 


` स्वात वर्कंग्रीवः पिशुनः स्यात महाधीवः शरवाविनाशः स्यात ) अस्यार्थ- ` 


्सेकीसी नारिवाला शूर अर्थात . योधा हाय ओर. लंबी नारिवाला विर” 
तर्‌ बहुत खानेवांडा होय और टेही नारवाला चुगली खानेवाला होय ओर 
बढ़ी नारिवाला भेष्ठ बातको नाश करता है ॥ २०४ ॥ 


रास्भकरभग्रावा इुःखी सुयादामिका बकय़ावः ॥ 


ANE 


शुष्काशराल्यावाश्वापट्यावश्व पनहानः ॥ २०५ ॥ 


अन्वंये:-( रासक्षकरभंग्रीवः दुःखी स्यात्‌ बंकधीवेः दाशकः स्या 
विंपिट्यीवः शुष्कांशेराळंयीवः च घंनहीनः स्यात.) अस्यार्थः सवा 
और ऊंटंकीसी नारिवाठा दुःखी होय ओर बकुलाकीसी नारिवाला पाखंडी _ 
होय और चपेटी सूंखीसी नसोंकी नारिवांठा धनंहीन होताहे ॥ २०% ' 

पुण्यवतामिह चिबुकं वृत्तं मांसळमदीर्घलघुसुसंयुत भइल ॥ 

अतिङदादीर्षस्थूलं द्विवा्रभागे दरिद्राणाम्‌ ॥ २०६ ॥ | 
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ni oO 
नरम सुहोल बनावटकी हाती हं आर पतली दुबला बडी आर दा घान | 


बाली अथात गढेठेदार एंती ठोढा दाराड्रयाका हाता है ॥.२०६॥ 


हचयुगठं सुखं चिबुकोभयशाश्रेसंस्थित पुंसाम्‌ ॥ 
दीघेचक्र हस्त ुनरशुभं भवति विपरीतस्‌ ॥ २०७॥ 


` अन्वयः-( एसां चिबुकोशयपाश्वसंस्थित हलुझगल दाववक छाः 
श्स्तं पुनः विपरीतम्‌ अशुभं भवति) अस्याथः-पुरुषकी ठाढाक दाता | 


ओर स्थित दोनों जाबडे अच्छे प्रकार मिले हुए बडे ओर गाल भे 
होतेहे फिर वेही जो विपरीत होय तो अशुभ होवहे ॥ २०७ ॥ 
कूचेप्रलम्बघुज्जलमस्फुट्ताय निरंतरं घदुलय ॥ ` 
क्तिषं पूर्ण सूक्ष्मं मेचक तु विशिष्यते पुंसाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
अन्वयः-( पुसा ्रलंबस्‌ उज्ज्वलम्‌ अस्फुटिताग्रं निरंतर मृदुल 'लिग्ष्‌ 


पूर्ण सूक्ष्मं मेचक कूर्च विरिष्यते ) अस्यार्थः-पुरुषके लंबे. विल 


जिनकी नॉक फटी नहीं आगेसे केवल नरम चिकने.पूरे महीन काले चूम- | 


कदार बाल हा ता अच्छं हात ॥ २०८ ॥ 
परदाररताओराः इमशचुभिररुणेनटानखेः स्थूलेः ॥ 
रूक्ष: सूक्ष्मः स्फुटितेः कापेठेः केशानिता बहुशः ॥ २०९.॥ 


अन्वयः-( अर्गेः शमशचुमिः परदाररताश्चोराः भवंति तथा रथैः खले: | 
i सूक्ष्मे: स्फुरितः कपिल: नलैः बहुशः केशानिता नटा भवंति ) अस्याथ:- | 
हाळ दादी मूछांके पुरुष पराई खरीके भोगनेवाले चोर होते हैं और मोठे, | 
` ससे, पतले, टूटे पूरे, कंजाकेसे रंगके नसोसे बहुतसे बालेंकारियुक्त नट | 


E होतेहे ॥ २०९ ॥ 


सांतद्वितीयद्शामिह शुको दरयेकोऽधिकः ऋमेण नृणास्‌॥ ` 
तदृयं इमशचभेदस्तद्व्ितिः षोडशे वषे ॥ २१० ॥ 


अन्वयः-( चां ऋषेण तदयं भ्रमेः सांदवितीयद व्येको विकः ह 
स्यात्‌ ) अस्यार्थः-मनुष्याँकी ` ` 


` इहशुक्री भवेत्‌ च पुनः घोडे तद्विति 
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` क्षति) संपूर्ण भोगियोंकाशी ऐसाही सुख होता 


बाले अभागी और पराये दूत अर्थात्‌ नौकर होतेहे ॥ २१ २ ॥ 


सुरति सिहेशनिर् राज्यं स्याद्‌) जिसका सुख सवओरसे गोल, ढरावना 
` नहीं, छोटा, चिकना, दर्शनीय; बराबर, सुगंध लिये, सिंह ओर. 
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के मूछोंका भेद है सो बीस वर्षके' भीतर वा २१ वर्षके भीतर. 
जो मरें निकरे तो वीर्यको उत्पन्न करनेवाली होतीहें और जो सोलह वर्षके | 


~ 


भीतर निकले तो वीर्यको रोग करनेवाली होतीह ॥ २१० ॥ 


सुखिनः सन्नतेः स्युः परिपूर्णा भोगयुताञ्च मांसयुततेः ॥ 
सिहद्विपि्रतर्येगेडेनरायिपा नरा धन्याः ॥ २११ ॥ 


झन्वयाथौ-(ससुन्नतः गंडेः नराः सुखिनो भर्ति) ऊचे गंडस्थल होनेसे 
महुष्य सुखी होतेहे और ( मांसयुतैः डेः परिपूर्णं भोगयुताः स्यः ) मांसके 
झरे गंडस्थलते भरे पूरे भोगी होतेहे ओर ( तिंहद्िपेन्डतुल्येः गंडेः धन्याः 
नराः नराधिपाः स्युः ) सिंह वा हाथीके समान गंडस्थळ होनेसे उत्तम पुरुष 
राजा होते है ॥ २११ ॥ | 


निम्नो यस्य कपोले निमाली स्परपक्ूर्चरोमाणो ॥ 

पापास्ते दुःखजुषो आग्यविहीनाः परप्रेष्याः ॥ २१२ ॥ . 

अन्वयः-( यस्य कपोलो निम्नो निमीसो स्वल्पकूचरोमाणों ते पापाः | 
दुःखजुषः भाग्यविहीनाः परमेष्याः भवंति ) अस्याथ्‌ -जिसके कपोल नीचे ' | 
आांसरहित छोटी मूछोंवाठे और रोगों कारके युक्त होय वे पापी दुःख पाने- 


समवृत्तमवठं सूक्ष्म क्तं सोम्यं समं सुरभि वदनम ॥ ` | 
सिंदेभनिभं राज्यं संपूण भोगिनां चेति॥ २१३॥ || 


अन्वयाथोँ-( सस्य वदन समवृत्तम्‌ अवं सूक्ष्म ल्लिग्य स्य सप 


हो तो वह राज्य करनेवाला होताहे और (च पुनः से 


.... अवेति) गधा, उंद, बंदर, बवेरेकसे सुना पुरुष 


क कु 
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जननीसुसामनुरूप सुंसकमर् भुवाते यस्यं मंनुजस्य ॥ 

गायो धन्येः से पुमानित्यु्तमिंद समुद्रेण ॥ २१४ ॥ | 

अन्वयः-( यस्य मंनुंजस्य सुखकंमलं जननीसुखातुरुप वाते स उभाच 
गायः धन्यो भवंति समुद्रेण इतीदसुक्तय ) अस्यार्थः जिस मड यका उः 
कमल माताके सुखकासा होय सो परुष बहुधा करिके धन्य होताह यह . 
ससुदने इस प्रकार कहाहे ॥ २१४ ॥ 

दोमग्यवतां पथुठं पुसां ह्लीसुखमंपत्यरहितानाम्‌ ॥ 

चतुरक्नं धूतोनामतिहर्वं भवति कृपणानाम ॥ २१९ ॥ 

अखयाथा-( दोर्भाग्यवर्तां पुंसां सुख पृथुलं भवति) अभागे पुरुषा 


न 


सुख चौडा भाइसा होताहे और ( अपत्यरहितानां ख्रीसुखं भवति ) संतन 


` ` रहित पुरुषांका सुख ब्लीकासा होताहे ओर ( धतानां सुखं चतुरश भतत ) 


दगाबाज मायावी पुरुषांका सुख चोकोर होताहे ओर (कृपणानां सुखम्‌ अति 
हरव भवति ) ठोभी ओर कंजूसोंका सुस बहुत छोटा होताहै ॥ २१ ॥ 
भारुमुखं पापानां निम्न कुटिले च पुत्रहीनानास्‌ ॥ 
दीष निठ्रेव्याणां भाग्यवतां मंडल ज्ञेयस्‌ ॥ २१६ ॥ ॒ 
अन्वयार्था-( पापानां भीरु ` सुखं भवति ) पापियोका डराववा सुख 


होता आर ( पुत्रहीनानां सुखं निम्नं च सुनः कांड भवाते ) पुनहानोका 


सुख नीचा ओर टेढा होता है ओर ('नि्ब्याणां सुखं दीर्ध भवति ) धन- 


हीनोंका सुख ठंबा होता हे और ( भाग्यवतां सुखे मंडळं नेयम्‌) अयः 
; वानाका सुख गाळ होता. ह ॥ २१ ६॥ न 


राभकरभुवगव्याप्रमुखा दुःखभागिनः पुरुषाः ॥ 
उसा विङतशुसाः शुष्कदुसा हयपुखा निःस्वाः ॥ २१७॥ 
अनयाथ[-( रासशकरभपुवगव्याघससाः ` पुरुषा दुःखभाशि 


दुःख भोगनवाले होते है 


चर ( निह्रुंखा विहतंसखा: शुष्कंसुसा 
पुस दर उस अर हयएखा ।वःस्वा भवन्तिः) देढे . 


उंखंवाहे दरी होते हैं ॥ २१७ ॥ 
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बिम्बाधरो धनाव्यंः प्रज्ञावान्‌ पाटलांधरो भवति | व 
ग्रायो रांज्ये ठभते प्रवालवणाधरस्तु नरः ॥ २१८ ॥ | 
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. अन्वयार्थो-( विम्बाधरः धनाव्यः स्यात्‌) कुँदुरुकेसे छाल रंगे ` 
¦ होठवाला धनवान्‌ होतहै और (पाटलाधरः भज्ञावान र्यात्‌ ) युलावकेहे | 
। होठवाला बुद्धिमान्‌ होताहै और ( भवालवर्णाधरः नरः प्रायः राज्य 


| छभ्ते ) मूंगेके रंगकेसे चमकदार होठवाला पुरुष निश्वय राज्यको 


पाताह ॥ ९३८ ॥ 


. यस्याधरोत्तरोशे दयंगुळ्मानो सुकोमरे मसृणो ॥ 
नृदुसममसृक्काणो स जायते प्रायशी धनवान्‌ ॥ २३९ ॥ 


| चके नापमें दो अंएलके मरमाई लिये और चिंकने, बरावर किंनारेके होय 
. सो बहुधा धनवान्‌ होता है ॥ २१९ ॥ 


पीनोष्ठः सुभगः स्याळंबोष्टी भोगभाजनं मनुजः ॥ 
अतिविषमाछो भीझुळेव्वोष्ठी इःखितो भर्वति ॥ २२० ॥ 


अन्वयः-( यस्य अपरोत्तरोशे इंथंणुठमागो सुकोमल म्तणों मृदुस- 
अमुखुक्काणो प्रायशः स धनवान्‌ जायते) अस्याथः=जिसक होठ ऊपर न~ | 


अन्वयाथो-( पीनोः सुभगः स्पात्‌) मोटे होठवाला अच्छे चढनका « 
झोताह और ( लम्बो्ः मलुजः भोगभाजन स्यात्‌ ) लम्बे होठवाला मलुष्य 


मोगाका पात्र हांताहे ओर ( आतावेषमाडः भारः स्यात्‌ ) बहुत छोटे बडे 


वाळा दुःखी होता ह॥ २२० ॥ | 
रूक्षः कशविंवण प्रस्फुटितेः संडितेरतिस्थूळे । | 
आष्टषनश्ुखहाना डुशसनः प्रायशः अण्या ॥ २२१ ॥ 
अन्वयः-( रुतेंः करोविवर्णः प्रस्फुटितेः खेडितेः अतिस्थूडे 
चनसुखहीनाः दुःखिनः प्रायशः मेष्याः भवन्ति) अस्याथेः-रूसे 


५ | । दुःखी बहुधा दूत अथोत हरकारे होतेहे ॥ २९१ ॥ 
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`| होोंबाठा डरपोक होता है और ( लभोडः दुःखितो भबति ) छोटे होळ 


। खुरे रंगके, फटे हुए, खंडित और मोटे होंगोंगे धंन ओर सुखसे ह हीव और ढी 
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कुंद्सुङुलोपमाः स्युर्यस्यारुणपीडिकासमाः सुघनाः ॥ . ` 
दशनाः शिग्धाः छह्णास्तीह्णा दंशः स वित्ताब्यः ॥ २२२॥ | 
` ` अन्वयः-( यस्य दशनाः ङुंदसुकुछोपमाः अरुणपीडिकासमाः सुषनाः } 
स्नग्धाः. श्लक्ष्णाः सुतीक्ष्णाः दष्टाः स्युः स॒ वित्ताढ्यः भर्वावे ) अस्थार्थ | 
` जिसके दाँत कुंदकी कठीके तुल्य या लाल फुंसीके समान, बहुत घने बिकने 
` ऋवच्छ ओर तेज डाढोसे युक्त होय सो धनवान होता है ॥ २२२ ॥ 
धाननः खराद्वपरदा निःस्वा भल्ळूकवानररदाः स्थुः ॥ क 
निद्याः कराळविरठद्रिपंक्तिशितिविषमरूकरदाः ॥ २२३ ॥ १. 
अन्वयार्थो-( खरद्विपरदाः धनिनो भवन्ति ) गथे ओर हाथीकेसे ठवे. 
दांतवाठे धनी होते हैं ओर ( भल्ळूकवावररदाः निःस्वा भवन्ति ) रीछ और 
.. यंदरकेसे दांतवाले दरिद्री होते हैं ओर ( कराळविरलद्विपंक्तिशितिविषमरक्ष- | 
रदाः निंद्याः स्युः ) भयंकर ओर जुदे जुदे दोपातवाळे, काठे ऊंचे, नीचे, - 
ऋसे दांतवाले निंद्य अर्थात्‌ डुराई करनेयोग्य होतेह ॥ २२३ ॥ § 
दात्रिता नरपतिदशनेस्तेरेकविरहिपेशोंगी॥ ` ५ 
स्थात्रिशता तडुधनोऽष्टावशात्या सुखा पुरुषः ॥ २२४ ॥ ऱ्य 


अन्वयाथों-( द्वात्रिंशता दशनेः पुरुषः नरपातिविति ) बत्तीस दांत- 


२ 


, ` खाले पुरुष राजा होते हें ओर ( एकविरहितेः तैः दशनेः भोगी स्यात्‌ ) जो. 
, ~ Nw 

' बही दांत ३१ होय तो भोगी होये ओर ( त्रिंशता दशनेः तचुधनः स्याद्‌ ) 

` ३० दांतवाला थोडे धनवाला होय और ( अद्टाविंशतिदशंनेः सुखी स्याद्‌) ` 


७८ दातवाला सुखी हाता है ॥ २२४ ॥ 


दारिद्दुःखभाजनमेकोनत्रिंशता संदा दशनेः ॥ 

उईमघरतेरापि विहीनसंख्येनरो दुःखी ॥ २२५ ॥ 
 ' अन्वयार्थो-( एकोनत्रिंशता दशनेः सदा दारिबदु:खभाजने भववि ) 
` २९ दांतवाला सदा दार्वी और दुःखका भाजन होतांहे और ( ऊईमू अधः | 


CC-0. Prof. Satya'Vrat Shastri Colleqtion: . | 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । . (६१) 
` तेः विहीनसंख्यैः दशतेः स पुरुषः दुःखी स्याद्‌ ) ऊपर नीचेते वेही दतः 
` संख्यासे कमती होय सो पुरुष दुःखी होता है ॥[२२० ॥ EE 
स्यातां द्विजावधः प्राक द्वादशगे मासि राजदन्ताख्यो ॥ 
' शरुताबृ्वावशुभो जन्मम्येवोहूतो तद्वत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अन्वृयाथो--( दिनो द्वादशगे माहि प्राक्‌ अधः स्यातां तो राजदन्ताख्य .. 
' शस्तौ) १२ महीनेके भीतर नीचेके दो दौत निकलें तो राजदन्त कहव ये | 
। शुन हैं और (ऊध्वो अशुमो ) जो ऊपरको निकले तो अशुभ हैं ओर (त्वद 
| जन्मनि एव उद़तो अशुभो ) जो एक साथ जन्मसेही निकरे तो वेशी! 
अशुभ हैं ॥ २२६ ॥ | 
सब भवन्ति दशनाः पणं वृषेहये जानप्रशात ॥ | 
आसमप्तमदशमान्त नियतं पुनरुद्म यान्त ॥ २२७ ॥ 


(` अन्ययाथा-( जनिप्रभृविवषंद्रये पूर्ण सति सर्व दशवाः भवान्त) जन्मे, ` 


, लेकर दो वतक पूरे होनेपर सब दाँत होते हैं ओर ( आसपमदशमांते नि | 

| युवः उद्गम यान्ति ) सातवें वर्षते दशवे वषेके अंततक विश्य फिर उसके 

होते हैं ॥ १२७॥ । क. 

| रसना[ रक्ता दावा सूक्मा सढळ तबुसमा वाद ॥ 

मिशंत्रभोजिनस्ते यदि वा त्रेविद्यवक्तारः ॥ २२८ ॥ 

। अन्वयाथो-( येषां रसना रक्ता दीवा सूक्ष्मा मृदुला तलुसमा भवति ते. 
मिषान्नभोजिनो भवंति ) जिनकी जीभ लाळ बडी छोटी नरम, पतली, बरा- 

` बर होय वे मीठेके खानेवाले होते हैं और ( यदि वा त्रैविद्यवक्तारो भर्वेति ) 
अथवा तातो वेशेके वक्ता ( कहनेवाले ) होते हैं ॥ २२८ ॥ _ 

| सकाणाग्रा स्निग्धा रक्ताम्बुजपत्रसान्नभा रसना ॥ 

| नस्थूळा न च पूथुला यस्य स पथ्वीपातमतुजः ॥ २२९ 


अन्वयः-( यस्य रसना संकार्णाया स्निखा. रक्तास्युजपतरसानशा न 


| ` स्थूला न च पृथुला स मृत: पू््व[प्‌ति्शवाति.) अस्याथः-जिस मतुष्यकी | 
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| (६२) ` सासुडरिकशाद्वम 


जीभके आगेका भाग सकडा होय ओर चिकन] ढाळ कमल$के फूलकी परडी | 
अर्थात पत्तेके समान-न. मोटी न चौडी होय सो मळय पुथ्वीपाते अथोत्‌ है 
राजा होय ॥ २२९ ॥ 

झोचाचाराविहीनाः सितनिह्दा सतत भवात नरा ॥ 

घुनहीनाः शितिनिहाः पापोपगताः शबळाजेद्वाः ॥ २३० ॥ ह 

अन्वयाथा-(सितजिद्वाः गराः सततं शोचाचारावहीना भवाने ) सफेद । 
जीभवाले मनुष्य शोच आचारसे सदा भ्रष्ट होते हैं ओर ( शिविजिह्वा: वह | 
हीनाः भबति ) काली जीभवाले मठुष्य धनहीन होते हैं और ( शबळाजह्णाः | 
यापोपगताः स्युः ) कबर. चित्र विचित्र रंगकी - जमिवाले महुष्य पापड ` | 


हेते हैं ॥ २३० ॥ 


सुक्ष्मा रक्षा परुषा स्थूळा समप्रथुठा मलपमाविता यस्य: 
निह्वा पीता स पुमान्‌ मूखों हुःखाकुछः सततम्‌ ॥ २३१ । 
त्व अन्वयः-(यस्य जिह्वा सूक्ष्मा रक्षा परुषा स्थूला समपूथुळा बठसस- : 
ह ` "न्विता पाता भवति स घुमा मूर्खः सतते दुःखाकुलों भवति ) अस्यार्थः= | 
. जिसकी जीभ पतली रूसी कठोर मोरी बराबर चोडी मलसंयुक्त पली होय | 
भर ___ सो पुरुष मूख आर सदा दुःख्म व्याकुल रहता है॥ २३१ ॥ | EE 


रक्ताम्बुजतालुद्रो भ्ूमिपतिविक्रमी भवाति मडुजः ॥ 
वित्ताव्यः सितताळुरगजतालुमंडलाधीजः ॥ २३२ ॥ 


. अन्वयारथो-( रक्ताग्ब॒जताछुइरों मठुजः विक्रमी भूमिपतिर्भवति) छाल | 

कमलके समान जिसके तेका बीच होय वह पुरुष पराकऋमी पृथ्वीका राजा है" 

इहता हे और ( सिततालः वित्ताढ्यो. भवति ) ) सफ़ेद तळयेवाठा धनवाक | 

` रहीता है और ( गजताछः मंडळावीश! स्यात) ह।थीकेस तळवेवाला मंडलका . | 
£ oe स्वामी होता है ॥ २३२ ॥' | 
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- १ झाया ) पुरुषाका होता है ॥ २३५ ॥ 


अन्वे असरूत उद्धत हास्यं मध्यमानां स्यात्‌ ) 
: . हैं कंपे और शिर जिसमें मूँिये हैं नेत्र और गिरते हैं आं 


झोवाहे॥२३६॥  - ` 
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(६३) 


,। कृष्ण कुछनाशकर नीळ दुःखावह पुसाम ॥ २३३ ॥ 


अन्वयाथ[-( रुक्ष शबल परुषं मलान्वितं पुसां ताळ न प्रशस्यते) रखा, . | 
चित्र विचित्र, टेढा, मलयुक्त पुरुषांका ताछ॒वा अच्छा नही. होताहै ओर | 
( कष्ण ताळु कुलवाशकरं भवति ) काला ताळुवा झुलके नाश करनेवाला | 
हावा ह आर (नील ताछु पुसा दुःखावह भवति.) नाला. तावा पुरुषको दुः | 
देनेवाला. होता है ॥ २३.३ ॥ | 0 
अरूगतालुरथुणंयुकतर्तीक्षगाा घटिका झुभास्थूल ॥ . 
ठम्बा, कृष्णा कठिना सूक्ष्मा विषिद तृणां न शुभा ॥२३२४॥ | 
अन्बयाथ[-( अरुणवाळः युणयुक्ता भवति ) ढाळ ताछवाला खुण 
यावू होताहे ओर ( तीक्ष्णाया इणां घटिका शुभा भवति ) पेनी नॉककी | 
मलुब्यीकी घाही शुभ होतीहे ओर ( स्थळा लंबा कष्णा कठिना सूदा 
चपटा न शुभा भवात) मोटी, ठगी काली, .कडी, छोटी, चिएठी शुन | 


` जहीं होती है ॥ २३४॥ | RR 


इस्तितमळक्षितदानं किञचिद्वकसितकपालमरतिमडुर्स। «- 

युतां धीरमर्कपं प्रायेण स्यात्‌ प्रधानानाम्‌ ॥ २३५॥ | 

अन्वयः-( अठमक्षितदशनं किंचिद्िकिसितकपोलपू अतिमधुरं धीरम 
अकप हासत प्रायण प्रधानाना पुसां स्याद ) नहा दाख दात [शसम कुछ 
ववकासतकपाल, बहुत माढा, वारवुक्त कपन राहत हसना बहुषा प्रधान 


उत्कंपितांसकाशिरः संमीलितळाचनं निपतद्शु ॥ 
विहहस्वरसुद्तं मष्यमानामसङ्द्त स्यात्‌ ॥ २२६॥ 
” 'अन्वयः-( उत्कम्पितांसकारीरः संमीलितला चनं विपृतृदश्॒ विकृहस्व 
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` उझुनः अबलिता नासा चिरायषां भोगिनां च स्याद्‌) । अस्या 


` गुतः स्यात ) सीधी नाकाला ,भोगयुक्त होवाहै और ( शुष्कनासिः ` 


. जिसका आगेका भाग स्थित होय और बहुत लंबी अथवा बहुत. छोटी | 
` चाकवाला दरिद होताहे ॥ २४० ॥ ...... | 
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चतुरंगुलप्रमाणा स्थूलपुटांतस्तनाच्छदा ॥ 
न च पर्पाना ललिता चिरायुषां भोगिनां नासा ॥ २२७ ॥ : | 
अन्व॒यः-( चतुरंणुलमरमाणा स्थ॒लपुटा अन्वरवलुच्छिद्रा न च उ 


अंसुठ प्रमाण लंबी, मोटी, भीतर छोटा छितर, बहुत मोटी न होय और . 


' सुकडी न हाये ऐसी नाक बंडी आयुवाठे भोगी पुरुषकी होती हे॥ २३७ ॥ 


उन्नतनासः सुभगो गजनासः स्यात्सुल महाथाढ्यः । 

ऋजुनास्तां भीगयु्ताशरजावी झुष्कनास स्यात्‌ ॥ २३८ ॥ 

अम्वयाथो-( उन्नतनासः सुभगः. स्यात्‌) ऊची चाकवाला बहुत 
अच्छे चलनवाला हाता है ओर ( गजनासः सुखी च पुनः महाथाढ्यः रयाद्‌ | 
हाथीकीसी नाकवाला सुखी ओर बहुत धनवाव होता है ओर ( ऋजुवासः 


चिरजीवी स्यात्‌ ) सूखी नाकवाला बहुत कालवक जीवताहे ॥ २३८ ॥ | 
तिलपुष्पनासः शुकनासो भ्रूपतिमेलुजः ॥ | 
आढ्याग्रवक्रनासा.ठघुनासः शाळधमप्रः ॥ २३९ ॥ - 
अन्वयाथों-( विलपुष्पतुल्यनासः पुनः शुकनासः मलुजः अपतिः | 


स्यात ) तिलके फूलक समान नाकबाला ओर. तोतेकीसी नाकवांला मडष्य | 


राजा होताहे और ( अमरवक्रनासः आढ्यः स्यात्‌ ) अग्रशागमे टेढी , ` 
नाकवाला धनवान्‌ होता है ओर ( लघुनासः शीलधर्मपरः स्यात ) छोटी | 


 नाकवाळा शीलधर्ममें तत्पर होता हे ॥ २३९ ॥ 


ममिस्ती्णससुन्नतनासा महाशितुभवति॥  .  :_ 
रेषा स्थिताग्रभागातिर्दीषंहर्वा च निःस्वस्य॥ २४० ॥ ` , 
अस्यार्थः-क्मसे फेलीहुई उठी नाक राजाकी होतीहे और दो प्रकारसे | 
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_ भोगी पुरुपांकी कुछ साली कुछ भरी ओर. 


कुचत्या चोयरतिनांसिकया चिपिटया युवतिमृत्युः ॥ 
छिन्नावरूपया स्याद्गम्यरमणीरतः पापः ॥ २४१ ॥ 


सन्वय” (६५) 


अन्वयाथो-( कुंचत्या नासिकया चौर्यरतिः ) सुकडतीहुई नाकवाला | 


चोरीमें प्रीति करनेवाला होताहे ओर ( चिपिटया नासिकया युबतिमृत्युः 


स्थात्‌ ) चपटी नाकवालेकी ख्लीसे मृत्यु होती है. ओर ( छिन्नानुरूपया - ` 


नासिकया अगम्यरमणीरतः पापः स्यात्‌ ) कटीसी सूरतकी नाकवाला जिनसे - 


शोग उचित नहीं तिन श्वियोंसे भोग करनेवाला पापी होताहे ॥ २४१ ॥ 
विक्कता मध्यविहीना स्थूलाग पिच्छिछा सा दुःखस्य ॥ | 
दक्षणवक्रा नासा अभक्यभक्षककर्याज्ञया ॥ २४२ ॥ 
अन्वृयाथौ-(विकता मध्यविहीना स्थूलामरा पिच्छिला सा नासा दुःखस्य 


वति ) बुरी, बीचमें हीन, आगेसे मोटी, ओर रपटनी ऐसी नाकवाला 
युरुष दुःखी होताहे ओर ( दक्षिणवक्रा नासा आक्ष्यभक्षक्हूरयोः ज्ञेया) | 


दाइन आरसं दढा नाकवाला नहीं खाने योग्य वस्तुको खानेवाला .ओर | 


ऋर हाताइ ॥ २४२ ॥ 


निहोदि साञ्॒नासादसक्कत्क्षुतं भोगिनां धनवतां ।द्िः ॥ 
दीवायुपां प्रयुक्त सुसहित त्रिभवाति पुसाम्‌ ॥ २४३ ॥ 


अन्वया्थों-( भोगिनाम्‌ असळव साउुनास्ात्‌ निर्हादि भगवतां द्विः 


कुतं भवति ) भोगी पुरुषोंकी नाकसे बारबार शब्दवाली एक छींक होती है. 


ओर धनवोनोकी दो छक होतीहे ओर ( दीर्घायुषां पुंसां सुसहितं प्रयुक्त 


होती हैं ॥ २४३ ॥ | 
` स्खलितं लघु च नराणां क्षुत चतुभेवति भोगवत्ताम्‌ ॥ 

इषद्नुनादसहितं करोति कुशल निरंतरं. पुंसास्‌ ॥ २४ 

अन्वयाथों-( भोगवतां नराणां स्खलितं तथा लघु च सी | 
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` न्रिः क्षुतं भवति ) बड़ी आयुवाे पुरुषांकी एक साथ करी हुई तीव छींक र 


त 
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(६६) सादिक 


४ त मते ब्दयुक्त जॉ 
`. ( ऐषर्सनारसहित सतं पुसा निरंतर कुशल करते ) थोड शब्द 


| ` चो गृद्कार! 
छॉक हे सो पुरर्षोका (रपर कुशल करह अथो हि 


हो | 
| “. इता ह ॥ ३ प -ऊणिळाहणमये ईम 
अक्षिणी निळााळत्वादकारणगष 2 
स्थावामंतमवदशशा नाण दशा. 


(5 


5 


| ` अन्वयः रिर्यळीठत्सटिकारुणमये इपत्तविख थि ) तथा जे 
(a  अन्वभवकरतान शोणे रो थृबिम्‌ः स्याताद् ) | अस्या कर कोन | & 
` षके दोग सेर मर्भे र्‌ बीले सकटिककले रंग ठो ङ र a 
बीले चमकदार काले ओर छोडे तथा छाल ह कारे मिक ३७ (५ १५७६. | 


_ कोके हसे ॥ २४५ ॥ 
रता लाथेनेयृगेजायः्ते पकवातिनां (न्ते ॥ FE 
नीलोत्मढ्द्छ्तुल्यः वो भनन बलु २४६ ॥ ह >) 
` अन्वयाथा- हरिताळांगगयव* बङुगाः वियत वमला अ 
 इरिताळके रंगकेसे नेये पुरुष निश्चय चक्रवत होते ह, ओर { बीडॉलल ... 
` दलतुल्येः नयनेः मचुजाः मानिनः विद्वांसो भरेति ) वोढळ्यळ 
समान नेत्रवाठे पुरुष गव॑बूल और पंडित हेते ह ॥ ९४६ ॥ 
न जक्षारुणबरं१तृनंदंन 3 क्ते।तित: शुत i 
` अवाति महारथः पुरुषो मथुकानंकोपनः पिङ्गः ॥ २४७ ॥ 
$ क चड ~ 
_ अनवयार्थो-( लाक्षारणः नयनः न्रपतिभेवति ) लाखकेसे ालरंगके 
 नेवाला राजा होता हे ओर ( सुक्तासितेः बयनेः श्रुवज्ञानी भवति) मोती- 
` कभ सफेद रंगक वेत्रवाला शाज्षज्ञानी होता है ओर ( पिज्गेः मुकांचन- 
 , ठोचनेः पुरुषः महो भवति) पीले ओर शहद सोनेकेते रंगके नेत्रवाळा पुरुष 
बहुत धनवान्‌ होताहे ॥ २४७॥ | 
„ सेनापतिमंजाक्षमिरजामी जायते सुदीषाक्षः ॥ 
` ` भोगी पिस्ताणालषः कामी पारावताक्षोपि ॥ २४८ ॥ 


यार्था-( गजाक्षः सेनापति जाप स्थात्‌ ) हाथीकेसे नेत्रवाला 


१-2 
em र 


2 
र्ड 5 
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व्यापारिक |सिेतय Gyaan Kosha ट्‌ दऽ } 
मीर (विस्तीणोक्षः जोगी स्यात्‌ ) लम्बे चेडे नेवाडा ओक 


र गार ( पारावताक्षः आपे कामी स्याल्‌ ) कब्तरकेसे वेळवाळा कामीं 


इयारहंशां सुसगत्व किप्स्या भवति शुरिभोगिलण्‌॥ ˆ ^ 


rer हू. 


स्शूछ्ट्शा धामत्त्व दानहशां घनविहीनत्वस्‌ || २७९ ॥ 
झत्यगाण[-( श्यादस्शा सुभ्षगत्यं भवति ) घमळे वेतवाठा अच्छा होता 
आर ( 'ज्ञण्वहशा सारिशारल भवाति) चिकने नेनरदाळा बूढा सोगी होता 


आर (| 
और (₹ 
रीवरशां धर्नाविहीनत्वं भवति ) दीनहश्विला पनहीन होताहे ॥ २४९ ॥ 
नऊंछक्षमधयूराज्ञ जायन्त जगात बृच्यूप्म[ः पुरूषाः i | 
अष्मा मण्ड्काक्षाः काळही धूसराक्षा्च ॥ २९० ॥ 
अन्ययाथो-( नकुलाक्षमयूराक्षाः पुरुषाः जगति सष्दमाः जायन्ते } 
a १9 > a . > 
नोले और मोरकेसे नेत्रवाले पुरुषको जगदूर्य बघ्यय कहते हैं ओर ( मंडू 
काक्षाः तथा काकाक्षाः पृत्तराक्षाः अधवा जायन्ते ) मेंढक कउवे ओर पसर 
के मेरवाले अधम होते हैं ४ ९२५० ॥ 


बहुवयसो धूम्राक्षाः सुङ्गताक्षा भवन्ति तनुवयसः ॥ 
विश्व्यवतुलाक्षाः पुरुषा नातिकामन्ति तारुण्यम ॥ २१ ॥ 


` अन्वयार्थो-( परत्राक्षाः बहुवयसो भवंति ) घूमे नेतवाठे बहुत आयुके 
_ होते हैं और (ससुन्नताक्षाः तउंवयसो भवेति) ऊंची आँखवाले थोडी आयुके 
होते हैं ओर (विष्च्धवर्तुलाक्षाः पुरुषाः तारुण्यं नातिक्रामन्ति ) अकडे और 
गोलनेत्रवाले पुरुष तरुणाई नही इलाँवते अथात्‌ ' तरुणाईके . पहलेही मरू 
* जाते हैं ॥ २५१ ॥ 
` ऋजु पड्याति सरलमनाः पहयेत्यूछ तदेव पुण्याव्याः ॥ 
पञ्यत्यघः सपापस्तियक्पश्याति नरः कोषी ॥ २६२ ॥ 
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| ~ 
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| 


यळ्हशां वीषलं भर्वति ) गोठे देवाला उद्धियाच्‌ इतदि ओर 
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| 
अन्वृयाथौ-( सरलमनाः ऋज पश्याति ) सीधे मनवाला सीधा देखता | | 
' हेर ( पण्याढ्याः संदेव ऊ पर्येति ) पण्यवाव सदा उपरको देखते हैँ ` 
`` और (सपापः अधः पश्यति ) प्रापी नीचेको देखता है ओर ( क्री नरम ' 
तिर्यक पश्यति) कोधी मलुष्य तिरछा देखता हे ॥ २१३ ॥ | 
सतत्तमबद्धो उक्ष्म्या विघू्णेते कारणं विना दृष्टिः ॥ 
यस्य॒ ग्ठाना रूक्षा सपापकमा उुम्राच नियतम्‌ ॥ २९३ । र 
अन्वयाथाँ-( यस्य इष्टिः कारणं विना विधूर्णते स सततं लक्ष्या अवद्ध | 
सवति ) जिसकी इष्टि विना प्रयोजन घूमे सो पुरुष सदा लक्ष्मीहीन होता ह | 
. ओर ( यस्य इटिः म्लाना रक्षा स पुमान नियतं पापकर्मा भवति ) जिसकी | 
/ इष्टि मजित और सूखीसी होय सो पुरुष निश्चय पापकर्मका करनेवाला : 
_ झोवाहे॥२५३॥ `. | 4 
अघः कूरः काणः काणादापे केकरो मचुनात्‌ ॥ |, 
काणात्केकरतो पि कूरतरः कातरो भवाति ॥ २५४ ॥ 8 
अनयाथों-( अंधः काणः कूरो भवति ) अंधा और काणा कूर होता 
` है ओर ( काणात्‌ अपि मलुजात्‌ केकर; कूरो भवति ) काणेते भी अधिक | 
इहि फेरनेवाला यष्य कूर होता है और ( काणात्‌ केकरतः अपि कातरः | 
` ` ङूरतरी धवति)-काणे ओर दृष्टि फेरनेपालेसे अधिक आँख चुरानेवाळा वडा | 
` कूर अर्थात्‌ खोटा होता है ॥ २५४ ॥ ह i 
अहिहष्टिः स्याद्रोगी बिडालहाष्टिः सदा पापः ॥ ' oF 
उश दारुगदाशिः ङुक्कुटहाष्टिः कूलिप्रियो भवाति ॥ २९८ ॥ 


ठी अन्वयाथा-( अहिद्दरेः रोगी स्यात्‌ ) सर्पकीसी हष्टिवाला रोगी होता ४४ 
२ (विडल सदा पापः स्यात्‌ ) बिलावकीसी हृश्विला सदा पापी ˆ 
` हाता इ और ( दारुणहहिः दुष्टः स्याद्‌) भयकारी इष्टिवाला दुष्ट हाता है | 
ओर ( उवडुरदष्ट: कड़िपरियों भवति ) सुरगेकीती इष्टिवाला लढाई करे" | 
` चाढा होवा है ॥ २५५ ॥ । 
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श्‌ य 


- नाहा वरा ततः अगि पुसां सुख्ये सशी भवतेः ) 


` जाज्ञः भवेत्‌ ) बहुत चिकनी आँखवाले पुरुषकी आयु थोडी होवीहे फिर 
. भी पडित होय ॥ २५७ ॥ 


- दरिद्री होतेहे ॥ २५८ ॥ | 
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सान्वयभाषाटीकासमतम्‌ | (६९ 


आतिदुष्टा घृकाक्षा विषमाक्षा दुःखिताः परिक्षेयाः ॥ 

इसाशा धनहाना व्याधाक्षाः कापता मनुजाः ॥ २७६ ॥ 

अन्वृयाथा-('वकाक्षाः अतिदुष्टाः भवंति ) उल्लकीसी - आँखोावाळै ˆ 
जडे दुष्ट अर्थात्‌ दुःख देनवाठे होते हैं ओर ( विषमाक्षाः दुःखिताः पार 
झेयाः ) छोटी बडी आंखावाल दुःखी जानवे ओर ( हछाक्षाः धनहीनाः 
[वंति ) हेसकीसी आँखोंवाले दरिद्री होते हैं ओर ( व्याप्राक्ञाः बचुजाः 


[० ww 


कोपनाः भवंति ) बवेरेकीसी आखोंवाले पुरुष कोषी होते हैँ ॥ २,६ ॥ 

[नयतं नयनाद्वार' पुसावत्यन्तकष्णताराणास्‌ ॥ 

झूरिस्निग्धहृरः पुनरायुः स्वल्पं भवेत्याज्ञः ॥ २५७ ॥ | 

अन्वयाथ[~{ अत्यन्तङष्णताराणां पुंसां नियतं नयनोद्ारों भरवावे $ 
अहुत काली आँखक तारेवाले मनुष्पकी आँखें विश्य विकाठी जायें 
अर्थाद्‌ आँखें बनाई जाय और ( भूरिलिग्पह्शः पुंसः आशयः स्व॒ल्य पुनः 


अतापगटववणविश्रान्तडाचनश्चरशुभ्‌ः ॥ 

आतिहीनारुणहुक्षेः सजलेः समलेनरा निःस्वाः ॥ रूट ॥ 

अन्यया थौ-( अतिपिंगलेः विवर्णेः विधान्तेः चलेलॉचने: वरो अशु. . | 
अवति ) बहुत कने बुरे रंगके भ्रान्त चलायमान नेहे पुर्व अशुभ होह ' | 
है ओर ( आतिहीनारुणरुक्षे: सजलेः समठेः लोचनेंः चराः किस्वाः | . 
भवति ) बहुत हीन छोटे छाल रूखे जलसे भरे वेडतहित, नेत्रवाठे जुरुक 


इह वदनमद्वरूपं वपुषी यादे वा समनुर्यमिद्या ॥ | 
तत्राऽपि वरा नासा ततोऽपि स्ये च्शो पुंसाम्‌ ॥ २५९ 
अन्वयः-( इह वपुषः अरूप वदनं यदि वा इदं सबचुहे तफे 


* _ Digitized By SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 


{ ७°) ' सासुङ्र्कथाख्नस्‌ । 


आघा रुप वो सुख है अथवा यह सुख बराबर है विस सुसमा १: 
है और वाकसेमी सुर्पोके नेत्र सुरूष होतेह ॥ २५९ ॥ . न 
सुरैः छुष्णेगेयनच्छेदास्थतेः पंक्ष्मभिचने सूकम | 
सोभण्ये विरमाथुळभतं मुना पनशलेश् ॥ २६० | | 
ञृन्वृयः-{ मचः कृष्णः नय॑बंच्छदास्थतर यगः स) पन्‍्थाओं । 
` सोभाग्य विरम आढः वनेश च छावे) अस्याथः-मतध्य तुकड काढे. 
> जेञोके ठेदोग स्थित घने पतले पक्व ( बरौनी ) से अच्छा भाग्य बहु. 
कालकी आयु और घनका स्वामी होताहे ॥ २९६० | . | 
पृक्ष्मभिरथना (१रळः [ङ्गः स्थूलाववणश्व ॥ 
पृक्मततिविरादताः गुनरगम्यनारीरिताः पाः | ९६१ | 
अन्वयाथो-( विरले - पिगेः स्थळे; विवः पक्ष्मभिः अपना भवान्ति ) | 


ण | 
| द | | 


| 


. विरल, पीली, मोदी, इरी रंगकी बरोबीवाले सुरण शग होते ह और 
३ युन्‌ः पक्ष्मतातविराहेताः पुरुषाः अगम्यमारीर पा$ भवोते ) फर 


_ नरोनीकीपोकि रहित पुरुप जो स्री भोगगेयोग् नहीँ तिन लियोळी जोगने- . 
` बाले और पाणी होते हे ॥ २६१ ॥ | 
आनेमेषो राहतिः परुषः स्थादेकमाणनिशेषोएपि ॥ | 

नवत हमात्रनमप फजन्नाशत्य जावाते सः ॥ २६२ ॥ 

अन्वयाथा-( आनमंषः एकमानानिमवंः अपि पुरुषः रहितः स्यात ) 

` थोडे निमेषवाठा और एक यातरामें निमेष लगानेवाला पुरुष इर राशि 

हाता ह आर ('दियात्रानिमेषः सः युरुषः नियतं परजन्माशरित्य जोवति .) 

दो मात्रामे जितना समय खगे उतने समयमे निभेषवाळा पुरुष निय दुसरे 

- यऊयकआतद्वतव रह ` २६२ ॥ : ... 

.... पूनिनजिमानानिमेफतथा चतुमाजानिभेषपंतोषपि ।॥ . | 
कडी i नृ तु पचमानानमेपाथरायुषी जाना घाननः ॥ २६३ ॥ 

_अन्वयाथा-( तियाननिमेषाः तथा चतुर्मातरनिमेषवंतः आपि 

अवति ) ति यावाम्‌ः सथा “चार भभम “पक ठगानेवाले धनी : 


Digitized By Siddhanta soe 0, Gyaan Kosha ६ 


सान्वयभाषाीकासमेतम्‌ । (७३ ) 


. आर्‌ ( पचमात्रविमृषाः चिरायुषः भोगिनः धानो न तु भवन्ति) जित्तका : 


पाचिमात्रामे पलक लगे वह बडी आयुवाले और भोगी घनी नहीं होतेहे २९३ | 
नयनानिमेषेरत्पेमेष्येः दी षश्च जायते पुंसाम्‌ । 
आयुः स्वल्प मध्यं सुदीचमथाइषवकया ॥ २६४ ॥ 
अन्वृथृः-( पुस्ताम्‌ अल्पः. मव्यदादःनयन।त११ः आयः स्वल मध्ये 


eof 


खुद 


दीघि आजुपूविकया जायते ) अत्याथः-जिम युरुषोंके नेत्र थोडें पलक 
वाले हा उनकी आयु थोडी होती है मब्यब हो वो मध्यभायु और जो 
बहुत देरमें पठक छगनेवाले होय उनकी दी आय होती हे इस कमसे 
आयु जाननी चाहिः २३६४ ॥ 
जानु यदाद यात्य यावत करा य।ण्टकामादुत्तं । 
अभ्व यावत कर जालु अदाक्षणाह्वत्व वाद्कांत्र आदत, वाइड 
सभयनावय इदे यावाराव्यय विगदाते ) अल्यायः हाच एजतवा दरव 
तक फरक गृलकां पढाका पकड उवह समयका यहां ग्रान 
दत हष २६५ ॥ 
 अन्दजन्यानकनंथ्यनाननळराशिवावगभारम्‌ ॥ | 
बाळल्य यस्य सदत त भहा महथान्‌ तपाळ्याते २३६ ॥ 
अन्ययः-( यस्य बालस्य सदतं नदर्थानकमथ्यमावञरुराशिवोः ` 
ब्यंगीर स्यात स. महोयात महीं संपाठयाति ) अस्या्थः-चित्त वाइकका- 
` रोता मंद्राचल पर्वते मथे जाते ससुअके शब्दके तुल्य ग्रे हो वह 
गहान पृथ्वीका पाळवंवाला हाताह ॥ २६६ ॥ 
्पार्बुयान्सुत (ख मद।नराद्‌ शरत्‌ ॥ 
रूल दीनं पंषरमश्ु युनदुःखद्‌ं पसा ॥ २६७ ॥ अ 
अन्वयाथों-( पुंसां विनिर्सुक याप्पास्डु , खिवन्‌ अदीनरोदन शस्तम्‌ ) ` 
: युरुषके छोडे हुए आंसू चिकने गरीबेकिसे नहा ऐसे रोनेवाळा भेह्ठ होताहे | 
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और ( पुनः सहं दीन घर्षरम्‌ अकव दुःखद भवति ) रूखे गरीबीके जिसमें 
घषर शब्दके आंसू विकले वह दुःखका देनवाला होताहै ॥ २६७ ॥ | 
बालेन्दुनतें वित्तं दीष प्रथुलोन्नते इयामे ॥ 
नासावशविनेगेतद्ले इव दले दिशतः ॥ २६८ ॥ 
अन्वयः-( बालेन्दुनेत दौर्षे पृथुठोन्नते श्याम नास्तावशविनि्गतेदळं इव 
'ज्ूदळे वित्त दिशतः) अस्यार्थः-वालचंद्रमासी झुकीहुई, बडी, चोडी, . 
ऊंची काठी और वाकळे बांशेसे निकली भोहि बहुत धनको देतीहे ॥२६८॥ 
नृणामयुते ह्लिग्ये मृढुतनुरोमानिते छवो शास्ते ॥ 
हाने स्थूल सूक्ष्मं खरापिङ्गछरामक न शुभ॥ २६९ | 
|  अनयार्था-(चरणांश्चवो अयुते सिव मृदुतल॒रोमान्विते शस्ते ) बलु- ` 
.  घझ्याँकी महे मिली न हाय चिकनी ओर नरम छोटे रामोंसे युक्त होता श्रेष्ठ 
होतीह आर ( हीन स्थल सूक्ष्मे खरपिंगलरोमके न शुभे ) हाव, मोदी, 
छोटी, खरद्री तथा पिंगलवर्णके रोमेंवाली गोह शुभ नहीं हैं ॥ २६९ ॥ | 
हस्वान्ता बदुःखानामगम्ययोषाजुभां च मध्यनताः ॥ 
- स्ताकार्थुषावातनता विषमाः खण्डा खुवा दारेद्राणास्‌ ॥ २७० ॥ 
अन्वयाथ।-( बहुदुःखानां पुरुषाणां क्वः खंडा हस्वांता भर्व॑ति ) 
बहुत दुःखी पुरुषोंकी भोहके खंड अर्थात दूक छोटे छोरवाले होते हैं और 
| od अः खडा मध्यनता भवाते ) अगम्य ख्रियोके गमत | 
क माहक हुकई बीमं झुके हुए होते हैं और ( स्तोकायुषां अवः . 
संडा अतिनदाः भवंति ) थोडी आयुवाठाकी शौंहके खंड बहुत झुकेहुए ` 
इतिह आर ( दाराणां शुषः खंडाः विषमाः भवंति ) दरिद्वियोंकी भाइक 
खंड ऊच नाच हातंह ॥ २७०.॥ | 
धनवन्तः सुतवन्तः शिखरेः पुरुषा 
निमेः पुनभवान्ति उन्यसुखापत्यपाणीना | २ 
त a क: भरतः सुतवन्तो कः 
० | माहा कारकं धन ओर संतानवाले होतेहे और. 
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सॉम्वयशीपौर्टकॉसमेतंमू"(/*” Kosns हक ( ७३ } 
` (इनः न्नः शिखरेः रब्यसुखापत्यपरिहीनाः भवन्ति) और नीची गौहोसे | 


थन्‌, सुख, तथा संतानसे रहित होते हैँ ॥ २७१ ॥ 


यरिपूणकणपाली पिप्पछिकाद्यवयवः सुसंस्थानः ॥ 
ळघुविवरो विस्तीणः कणः प्रायेण भूमिभुजाम्‌ ॥ २७२ ॥ | 


NN NA 60 


अस्याथः-परिपूर्ण हैं कानके अंग जिसमें पिप्पलिकाको आदि अव- 
यव अच्छे सुडौल बनेहुए, छोटे छेदवाले एसे बडे कान बहुधा राजाओंके 
होते हैं ॥ २७२ ॥ 


आद्यः प्रङम्बकणः सुखा रूवभावपीनशदुकणः॥ | 

आतमान्युषककणञ्चसूपातः शङ्कणः स्यात्‌ ॥ १७३ ॥ 

अन्वयाथ[-( प्रठंबकर्णः स्वभावपीनमृदुकर्णः आवः सुखी स्याद्‌ ) 
लम्बे कानवाला ओर स्वभाव करिके नरम . तथा मोटे कानोवाला पहिल ही 


~ 


' अवस्थामे सुखी होताहै ओर ( मूषककर्णः मतिमान्‌ भवेत्‌) मूसेकेसे कान ` 


. बाला बुद्धिमान होता है ओर ( शंखकणः चमूपतिः स्यात्‌ ) शंखकेसे कार्नो= | 


बाला संबाका पातं अथात स्वामी हाता ह ॥ २७३ ॥ 
चिपिरश्रवणेभोगी दीषोयुदीषरोमभिः श्रवणे: ॥ 
अतिपीनेरतिभोगी अवणेजननायकाो भवति ॥ २७४॥ 


वयार्थौ-( विपिट्भवणैः भोगी भवति) मनुष्य चिपकेसे कानोसे ` 
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भोगी होताहे ओर ( दीर्परोमानिः भवणेः ` दीर्षायुगेवति ) बडे २ रोमांवाळे 
. कानोसे बडी. आयुवाला होतांह ओर ( अतिपीनश्रवणेः भागी तथा जनन . . 


` नायको भवति) बहुत मोटे कानोंसे भोंगी ओर मलुष्यांका स्वामी होताहै२७४ | 


हुस्वानःस्वाः कणानमासः पापसृत्यवा ज्ञयाः ॥ क 
व्याठाबाभः [शराठंः राः स्युः प्रायशः कुटिलः ॥ रज र 
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थापसे मरनेवाले होते हैं ओर (व्याबिि शिराठेः तथा ङि कणैः | 
शयशः करूराः स्थुः ) लम्बे बाल आर कुटिल अथाति ३८ कानात बहुवा 
ऋर अर्थात खोटे होते हैं ॥ २७% ॥ oo 
ब्रां एथुखाः क्षुद्राः कर्णाः स्युः कणेशष्कुलाहानाः ॥ 
` स्वंहपाधुषो दरिद्रा वि्ोक्यमाना विरूपास्ते ॥ २9३ ॥ = 
.ऊन्वयाथो-( येषां कर्णीः पृथुलारंते पुरुषाः रवल्पार्डपः रेड ) जिनके _ 
कान चेडे होगे वे पुरुष स्वत्पाय होते हं ऑर ( यषां कण* छुदा वे अशान | 
| ` अर्बेवि ) जिनके कान ओछे हवें वे दरिद्री होते है और ( येष कणशस्छु ढी 
) ` होीनाःते पुरुषाः विरूपाः विलोक्यमानाः शेवाते ) बीचका! ` वस्तासं हा | 
 काोंवाठे युरुष देखनेमें कुहप होतेहे ॥ २७६ ॥ र 
विधुळ्यूडमधिकपुन्नतमधन्दुसाय्मत राज्यस्‌ ॥ , 
 प्रदिरात्यावायपदं शुक्तिविजशञांल वृणा भालम्‌ ॥ ९७७ ॥ ` | 
अन्मयाथी-( विएुठ्य्‌ ऊडूम अधिक उन्नतम्‌ अडन्दुस नित चण 
आं राज्यं दिशति ) मलुष्यक्ा लिठार चोडा ऊंचा और आधे चंग्रमाके 
आकार होय तो राज्य देनेवाला होता हे ओर ( शुक्तिविशाठं नृणां शाठपू 
आआचाथपद प्रदिशति ) सीपीकी नाई चमकदार आर बडा मलुग्यका 'ठिलार 
इय तो आचार्थपदको देववाला होता है ॥ २७७॥ शर 
स्वृयमप्रृणा पनहीनाः संवृतेस्तथाविषमेः ॥ | 
नह कवलबधनवृधभाज' ऋरृप्राणः ॥ २७८ ॥ 
 अन्वयाथा-( स्वल्पः भाठेः घर्ममवणाः र्ति) छोटे लिलारवाठे 
चर्यं तत्पर होते हैं ओर ( संवृतैः तथा विषमेः पाठे धनहीनाः भवंति) | 
डक वा आधे तथा ऊंचे नीव, छिलारवाले धमहीन. होते हैं ओर .( निम्न 
श कवलवेवनववशोजः कूरकर्माणो . भवति ) नीये लिलाखाडे | 
` केवळ कंद भार इनक पानवाळे और कूरकर्म अर्थात्‌ खोरे काम करेवा 
हं ह .॥ २७८॥ | ये 
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सान्वयभा 


आलस्थटस्थिताभिः सुशिराभिरधमाः सदैव पापकरः ॥ 
अभ्युन्नताभिराव्यास्ताभिरपि खवस्तिकाकृतिमिः ॥ २७९ ॥ 
अन्वयाथो-( भालस्थलस्थिताभिः सुशिरागिः. रेखागिः अधमाः सदव. 
यापकराः भवन्ति ) लिलारमें स्थित नसा करिके जो रेखा होय तो वीच | 
र सदा पाप करनेवाले होते हैं और ( आायुन्नतामिः तथा स्वस्तिका | 
कृतिनः रेखातिः अपि ताभिः आढ्याः भवन्ति). ऊंची और सांधिगेके 
आकार उमही लिलारकी नसोसे जो रेखा होय तो धनवान अर्थात्‌ धनाव्य | 
वि ई ॥ २७९ ॥ | क: 
रखाभवषदात पचामरायुददाव्सस्थान ॥ RRS: 
पुरुषाणां ख्लीणां वा कमेकरत्वं करोति श्रीः ॥ २८० ॥ RE 
अन्वृयाथो-( ललास्संस्थाभिः पंचभिः रेखाभिः पुरुषाणां वाद्षीर्ां . 
पृशतस्‌ आयुर्शवति ) लिलारमें स्थित जो पाँच रेखा होये तो पुरुष वा _ 
हक गौवर्षकी आडु होती हे और ( शीः कमकरत्वे करोति) ठी उदके 
उसको करनेवाली अर्थात्‌ दहलनी होती है ॥ २८० ॥ 7 
भाळरस्थडास्थतेन रुफुटंगं रखाचतुश्यन चणा || 
चृषाण्यश॥[तरायुवसु तरत पुनभवात ॥ २८१ ॥ 
अन्वयाथो-( भालस्थलस्थितेन स्फुटेन रेखाचतुश्थन रणाम अशी तिः 
वर्षाणि आयुक्षवति ) लिलारमें . स्थित प्रकट चार रेखा करिके सुष्यक 


टर 


| 
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राजा होता है ॥ २८१ ॥ ' र 
स्यादायुठेंखामिस्तिसूभिद्रीन्यामथेकया नियतम्‌ ॥ 
> A 
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` रशत्‌ अपि क्रमशः नियतम्‌ आयुर्शवाते ) एक रेखा कारके ४० वृष्क | 
कमसे निश्रव आयु होती है॥ २८२ ॥ 
भाल लेखाहीने पचाविकाविशातिस्तमाः ॥ 
आयुः स्या्ठवमखिला जायते संपदः सपदि ॥ २८३ ॥ | 
` अन्वयाथो-( भाले ढेखाहीने सति पंचाधिकविशाविसमाः आयुः :« 
स्यात ) जो रेखारहित लिलार होय तो २५ वर्षकी आयु होय आर. 
( श्वस अखिलाः सपदि संपदो जायन्ते ) निश्वय संपूर्ण संपदा शीघही ` 
 होय॥ २८३ ॥ 
` यहि वा तियंग्दीपास्तिन्नो रेखाः शतायुषा भाछ ॥ 
भूमिजुषां तु चतन्नः पुनरायुः पंचहीनशातस्‌ ॥ २८४ ॥ 
अन्वयार्था-(यदि वा शतायुषं भाले दीर्षाः तिर्यक्‌ िश्ः रेखाः भवति) ._ 
अथवा सोवर्षकी आउुवालोंके लिडारमें बडी तिरछी तीन रेखा होतीहें और 
( पुनः भूमिजुषां तु चतस्रः पंचहीनशतम आयुर्भवति ) फिर भूमिवाठोके ` 
लिलारम बडी तिरछी चार रेखा हाय तो पांच कम सोवर्षकी आयु 
. होती है ॥ २८४.॥ 
जीवृति वषाण्यशीतिः केशान्तो पगते रेखे ॥ 
भालन वृषनवतिः पुरुषो रेखाचितेन पुनः ॥ २८५ ॥ 
 _ अलयाथों-( यदि कशान्तोपगते रेखे भवतः तर्हि अशीतिः वर्षाणि | 
` जरा नीववि ) जो दो रेखा केशोंके अंत तक जाय तो वह पुरुष ८० वर्षतक 
ह र ल ल वर्षनवतिजीवति ) जो फिर 
ह पुरुष ९० वर्ष जीवेहे २८७॥ 
रसाः सप्तातरायुः पंचवाग्ररिथताः पुनः षष्ठिः॥ ` | 
बह्वयो वणां सता दशोनमापे भंगुरा ददते ॥ २८६ ॥ | 
` अनाथा यादे पंचेव रेखा अग्रस्थिता भवंति तदा सप्ततिवाँ ष्टिः | 
` रावि ) जो पांच रेखा आगे स्थित होंय तो ७० . 
` आय होतीहे और ( गा ३० वता 
लद नृणां वहयः रेखाः शतार्डम॒ आयुः ददते ) मृनुष्योके ष्यॉक | 
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(७७) 
बहुत रसा होय तो ) ५० वर्षकी आयु होती है और ( यदि भयुराः पंच- 
रखा भवाते तदा दशोनस्‌ आपि शतार्डम्‌ आयुः दवते ) जो वेही पांच रेखा. 
हूटीफूटी हॉय तो दश कम पचास अर्थात्‌ ४० वर्षकी आयु होती है २८६॥ ' | 
नयुग्मोपयताभिह्लिशुद्वघौणि जीवति शरीरी 
विरात्यन्दानं पुनलखामिवा च वञ्जाभेः ॥ २८७॥ 
अन्वयाथों-( श्वूयुग्मोपगताभिः रेखाभिः शरीरी तिंशहर्षाणि जीवति) ` 
` दोनों भौहोंके ऊपर जो रेखा हाय तो मनुष्य तीस वर्षतक जीवे है | 
( पुनः वक्राभिः रेखाभिः विशत्यञ्दानि जीवति ) फिर जो वेही देही रेखा 
हॉय तो २० वर्ष जीवैहे ॥ श८७॥ ` 
छिन्नाभिरणम्यच्नीगामी क्षुद्रामिरापि नरोऽल्पायुः ॥ | 
रखाभमूचुजः स्यादत्याह सुमतावप्रन्दः ॥ २८८ ॥ 
अन्वयाथा-( छिन्नाभिः रखामिः अगम्यद्नीगामी स्यात्‌.) टूटी फूटी | 
रखाआसि मलुष्य अगम्या ्लीसे भोग करनेवाला होय और ( श्लुद्धाप्रिः अपि 
रेखाभिः नरः अत्याः स्यात्‌ ) छोटी रेखाओंसेभी मष्य थोडी आयुवाढा | 
होवाहे ओर ( रेखातिः एवम मखुजः स्यात्‌ इति सुमन्तविभेन्द आह) सुमन्त | 
नाम बाह्मणन मनुष्यकी ऐसी रेखाओंका यह फल कहाहे ॥ २८८ ॥ , 


श्रीवत्सकार्थकाया यस्य जिरारीमभिः ता भाळ ॥ 
रखाभिवा बृषतिभोंगी वा जायते सपदि ॥ २८९॥ ` 


सान्वयं Digitized घाटाका Sijdhareg से Gyaan Kosha ४ 


..._आअन्वयः-( यस्य भाले शीवत्सकासकादाः शिरारोमभिः रेखाभिः ताः | 
` अवेति स जूपतिवाँ भोगी सपदि जायते ) अस्यार्थः-जिसके लिलारमं नस्तं 
रोमोंकी रेखाओं कारके श्रीवत्स ओर धतुषको आदि लेकर चिह हों सो | 


` झुरुष राजा वा भोगी शीघ्रही होता हे ॥ २८९ ॥ 
म्रुतकमिभङुम्भनिभं भूमियुणां मड्छं गवाद्यानाम्‌ ॥ 
भगवत्ता अवति समं ङऋमोब्नतं मण्डडझानाम्‌ ॥ २९० ॥ 
अन्वयाथों-( भमिजां म्रतकस्‌ fs भवतिः) 
मस्तक हथीफे मस्तकके तुल्य होते हैं और ( 


ई Se ) | Digitized Murrhit UIE (को Kosha 


उनके यहां गो आदिका समूह होता है ओर ( भोगवर्ता मस्तर्क सग मात ) 


` ओगनेवालेका मस्तक बराबर होता हे और ( मंडलेशानां मस्तके कमोचते « | 
` जवति ) मंडलेशोंका मस्तक क्रम करिके ऊंचा होता है ॥ १९० ॥ 
| विकसच्छत्राकार यस्य शिरो युवतिङुचनिभें वापि ॥ 
नृपतिः स शावेभोना निन्न वा यस्य प महाशः ॥ २९३ | २ 
__ झषवयाथो-( यस्य शिरः विकसच्छत्राकारं वा अवतिकुचाता जात 
. स सावग्रीमः वृपतिभवाते ) जिसका मस्तक खुलेहुए छातक आकार दा | 
वीके कुपके आकार हो वह सर्वभूमिका राजा होता हे और ( यरय शिरः | 
निम्न स महीशो भवति ) जिसका मस्तक नीचा हाय सा. सका राजा | 
होता है ॥ २९१॥ 


विषमो धनहीनानां करोटिकाभाचेरायुषा घूछी ॥ 
' द्वाषिष्ठो दुःखवतां चिपिटे मावपितप्रावास्‌ ॥ २९२ ॥ 


अन्वयाथ[-( धनहीनानां मृदा विषमो भवाति ) सि मस्तक -. 


' ` ऊंचावीचा होता है और ( चिरायुषः मूर्दा करोटिका्ो भवति ) बडी | 


` आयुवालोंका मस्तक खोपडीके आकार होता है ओर ( दुःखवतां पूर्वी १ | 


` विदो भवति ) दुःख पानेवालांका मस्तक बहुतही लम्वा होता है ओर | E 


oS 


` ( मातृपितब्ानां मूर्दा चिपिटों भवति ) याता पिताके मारनेवालोका मस्तक 
चिपटासा होताहै ॥ २९३ ॥ | ही. 


घनविरंहितो द्विमोलिः पापरतो मीनमो छिरतिङःखी ॥ | 


$ ' अधमरुविषट्योठिवननतमोठिः सदा निन्द्यः ॥ २९३ ॥ 
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होता है और ( घननतमो/छिः सदा. निंदयः स्यात्‌ ) कडे और झुके हुए 
अस्तळवाला सदा निन्दनीय होता है ॥ २९३ ॥ 
अनुश्ताग्राः स्तिपा ऋजवो सुंदुव्‌ समास्तनीयांसः ॥ 
अर्ताकदावबइवर्तराङ्गिणो भूभुजा केशाः ॥ २९४ ॥ 
न्वृयः-( अत्रुटितायाः स्निग्धाः ऋजवः मृदवः समाः तनीयासः . 
अस्तोकदीर्षबहवः तरंगिणः भूभुजां केशाः भवंति) अस्याय*-नहीं टूटे 
हैं शिरे जिनके और चिकने, सीधे, नरम, बराबर, पतले, बहुत लंबे. ओर 
बहुत छोटे वहीं व बलदार ऐसे बाळ राजाओंके होतेहे ॥ २९४ ॥ 
ऊध्वा रूक्षाः कापेलाः स्थूडा विषमाः ख्रावोभेज्ञा्ाः ॥ 
अतिहस्वदीषकुटिछा जाटिळा विरला दारिद्राणास्‌ ॥ २९९ ॥ 
न्वृयः-( ऊध्वाः रूक्षाः कापिलाः स्थुलाः पिषमाः खरविशि्ा्नाः 
तिहस्वदीरषकुटिलाः जटिलाः विरलाः दरिद्राणां भवेति ) अस्याथः-ऊंचे, 
. सखे, भूरे, ऊंचे नीचे, खरदरे, आगे फटे हुए, बहुत छोटे, बहुत बडे, बहुत 
ढे, बलदार मिलेहयये, जुदे, जुदे ऐसे बाल दरिद्रियांके होते हैं ॥ २९७ ॥ . 
[गे यद्यपि पुंसां स्रीणां वा पिशितविरहितं सूक्ष्मम्‌ ॥ 
रुषं शिरावनद्ध तत्तदनिष्टं परं ज्ञेयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अन्वयः-( यद्यपि पुंसाम्‌ अंगे वा खीणासू अपि अंगं पिशितविरहिते . 
सूक्ष्म परुषं शिरावनद्ध तत्तत्परम्‌ आगि ज्ञेयम्‌ ) अस्याथ्‌ः-जिन पुरुषाका 
अंग मांस वा ख्रियाका अंग मांस राहित, पतला, खरदरा, चमकती हैं न 
जिसमें ऐसा हो तो बुरा है ॥ २९६ ॥ 
आयुः परीक्षाएवं चणा लक्षणं तदा शेयस्‌ ॥ 
र्थ लक्षणज्ञानं ठोक क्षाणायुषां यस्मात्‌ ॥ २९६ ॥ | 
अन्वयः-( न्णाम्‌ आयुः पराक्षापूर्व तदा लक्षण ज्ञेयं यस्साोक - 
क्षीणायां लक्षणज्ञानं व्यथं भवति ) अस्याथ्‌ः-मउुष्यांकी आयु परीक्षाः 
ूर्वक होय तो वह लक्षणशी ठीक है जिससे कि लोकमें बहुत कमती आयु- 
वालोंके लक्षण झूठे होते हैं ॥ २९७ ॥ 
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` ज्म पुनः शुभमपि करे रेखाप्रभतिक च संवदति ॥ 


[२९८॥ - . ) 
- बाह्याभ्यन्तरमपरं तत्र समुद्रेण नीदृष्टस्‌ । 
अन्वयः-( यहक्ष्म शुभम्‌ अपि पुनः करे रेखाभशुतिकं च पुनः संवदति | 


अपरं लक्षणं बाह्यायंतर तत्र समुद्रेण निर्दि्म )_ अस्यार्थः-जी लक्षण | 
= शुनी हैं और हाथकी रेखाओंका लक्षणी कहताहे तिन दीनम बाहिरी | 
` ज्ञार भीतरी लक्षणोंको औरंगी जानने चाहिये यह समदने कहाहै ॥२९८॥ . 
| इति महत्तमशरीनरहिंहात्मजदु्लाराजाविराचिते तिलकापरवानि 
. नरख्रीलक्षणशाख्ने शारीरिकापिकारः प्रथमः ॥ १ ॥ 


संहतिसारातूकस्नेहोन्मानप्रमाणमानानि 
क्षेत्राणि प्रकृतिरथो मिश्रमेतदापि शारीरस्‌॥. १ ॥ 
अन्वयः-(संहेतिसारानूकस्नेहोन्मानप्रमाणमावानि क्षेत्राणि प्रकृतिः अपि. 


. ` एतत्‌ मित्र शारीरम्‌ ) अस्यार्थ:-बनावट जोड बल आचरण भीति उँचाई 
संख्या चोडाई आकार स्वभाव इनके मिळनेका नाम क्षेत्र ओर | 
शारीर है॥ १ ॥ ड 
. यत्र बिथः दिष्ट मांतल्नाय्वस्थिसंधिबंधानास्‌ ॥ 
सहनन संघातः स॒हतिरिते कथ्यते साद्विः॥ २ ॥ 
(यत्र मांसरनाय्वास्थिसंधिबंधानां मिथः छिह॒त्वं संहननं संघातः | 
` इति साः संहतिः कथ्यते ) अस्यार्थः-मांस बडी बडी नसे और हाङ | 
' _ * जोढकी जगह बंधान आपसमें मिलना इसकी न भंहनन और संघात है 
 _ सत्युरष इसको संहति कहते हैं॥ २॥ | 
यत्रारधनवांग प्रत्यंगं इश्यते दृेहे॥ ` ` 5 
. संस्थानेन सुरूपं संहातिर्भवाते सा महेच्छ ॥ ३ ॥ 
Ce य अन्वयः-( देहे यार्‌ इव अंग पत्ये इश्यते संस्थानेन सुरूप | 
.. हेच्छ ता संहातिवाति ) अस्यार्थः-शरीरमें. यंत्रकीसी: भांति शुभाश 
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लक्षण अंग अंग दीसतेहे सोई बनावट कारके रुप होताहे हे महेच्छ 

` अर्थात्‌ महाशय सोई संहति होती हैं ॥ ३ ॥ ५ 

ˆ ग्रांतस्थिसन्धिबंधो शिथिलो हि रक्ष्यते यस्य ॥ 
स च संहतिमान्धन्यों दीपोयुजायते नियतस्‌ ॥ ४॥ - 
अन्वयः-( यस्य मांसास्थिसन्विबंधः अशिंथिलः लक्ष्यते स॒ संहृति- ` 

याजू नियत धन्यः दीघायुर्जायते ) अस्यार्थः-जिसका यांस, हाड, सन्वि- 
बंधन, ढीठे नहीं दीखें सो संहतिमाब, एसे शरीराला निथ्वय धन्य और 
बडी आयुवाढा होताहि ॥ ४ ॥ डी 
सहातराहता रक्षः पाशतावहानः [शरायुतः शाथक ॥  . 
स्थूलास्थतानिवशा भवात छशावह' स घुमान ॥ &॥ र 
अन्वग्नरः-( यः पुरुषः संहतिराहितः सक्षः पिशितविहांनः शिरायुत* . ( र 

„ शिथिलः स्थूलास्थिसलिवेशः स युमान्‌ ङेशावहः भवति ) अस्यार्थः | 
” जिस पुरुषका शरीर अच्छी बनावटका नहीं होय और रूखा, मांतरहित | 


थोडे मांसका, बडी बडी नस दीखें ओर ढीला, मोटे हाड होये जिसमें सो 
ऐसा पुरुष दुःख भोगनेवाला होताहै ॥ ५ ॥ | 


न. अथ सारः... 
त्वग्रक्तमांतमेदोऽस्थिमजाशुकाण्यचुञ्मेण नृणाम्‌ ` 
साराः सप्त भवेयुः समासतस्तत्फळ ब्रमः॥ ६॥ | 
अन्वयः-( अनुक्रमेण नृणां सप्त साराः अबेयुः त्वकू-रक्त-मांत 

अस्यि-मज्ञा-शुकरं समासतः तत्फलं वयं ब्रमः ) अस्यार्थं 

 ब्योके ७ सार होते हे चर्म, रक्त, मांस, चमो, हाड, मजा; 

पुसे उनका फल हम कहते है ॥ ६ ॥ . | ग 


तः 
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अन्वयः-( लिग्धवचः मडुजाः बोधनाढ्याः, तडत्वचेः मलजाः कुजः. 
द्यः, मृदत्वचः सुभगाः स्युः माणक्ततित्वचः सुखियों भवात )अस्याथः- 
` 'चिकनी खालवाले मलुष्य ज्ञानवान्‌ होते हैं औरं पतली खाल्वाड़ सळया 
' लोटी बदके होते हैं और नरम.खालवाठे सुंदर होतेह ओर पहले कही | 
गई तीन त्वचावाले सुखी होते ह ॥ ७ ॥ | 
`  रसनोषद्न्तपीठङरांत्रिगुदतालुलाचनान्तन ॥ 


रक्तेन रक्तसारा घनतनयस्रीसुखापताः ॥ ८ ॥ । 
अन्वयः-( रसनोऽदंतपीठकरांब्रियुदता्लोचनान्तेन रक्तेन बडुजाः रक्त- 


साराः धनतनयश्वीसुखोपेवाः भरवते ) अस्याथः-जीग, होठ, असूड, हाथ, 
| । प्राक युदा, ताळा, नेत्रांके अंत, जो ये सात लाल होयें वो वह पुरुष रकः | 
/ मार कहाताहे, वे धन, संतान, खो करिके युक्त सुखी होते हैं ॥ ८ ॥ 


सर्वाड्रीणेन चितो;यथाप्रदेश घनेन मांसेन ॥ 
उक्त: स मासतारा [वद्याधनरूपपारकालंतः ॥ ९ ॥ | 
-( यथाप्रदेशं घनेन सर्वाङ्गीणेन मांसेन चितः स मांतसारः | 
उक्तः विद्याधनरूपपरिकलितो भवति ) अस्याथेः-जेसा जिस जगह चाहिये 
ह वैसे कडे मांस करके जो युरुष युक्त होय सो मांससार कहाताहे ओर बह | 
' विदय, धन्‌, रूप इन करिके युक्त होताहे ॥ ९ ॥ | 


नखदन्तरृष्टिस्निग्थी मेदःसारः सुखाचितः सुतवान्‌ ॥ 
स्थूटासिथरस्थिसारः कान्तो विद्यां गतः सबलः ॥ ३० ॥ 
` अनवयाथो-( नसदंतहिततिम्षः मनुजः मेदःसारो भव : 
हुतवान्‌ स्यात ) नख, दाँत, इही यह जिस पुरुषके बिकने : पह मेर [ न 
` सार कहाताहे, वह सुखी ओर पुतवान्‌ होताहे और ( प्क 
ग शातः विया गतः सवलः स्यात ) मोटे हाडाला अस्थिसार कहा- . 
` पाहे वह एरुष वियावान्‌ ओर बलवान्‌ होताहै ॥ १० । टा 
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चनशुक्रापचययुतः संस्थितियां महाबलः स्किघः ` 

काथितः स मजपारों बहुतनयः खेणसुखभागी॥ ११8 | 

अन्वथः-( यः घवशुक्रांपेचययुतः संस्थितिः खिलः मंहावलः से यञ्चः ` 
सारः कथितः स एव बहुतनयंः क्षेणसुखभागी स्यात्‌ ) । अस्यार्थः 
बहुत वीर्यके समूहसे स्थित है, जिसकी मजा चिकनी बहुत बळ करिके 
युक्त होय, सो मेजासार कहाता हे सो पुरुष बहुत एत्र आर झिके . 
सुखका भोगवेवाला होताहे ॥ १३ ॥ । 

या भवात शुक्रतारा वद्यासामागयरूपपारकाडतं it 

प्राथण सत्ततारः सवात्कषप्रदः पुरूषः ॥ ३२ ॥ | 

आन्वयाथा-(यः पुरुषः शुकसारों भवति स विदयातोताग्वरापार का लेड: 
श्यात्‌ ) जो पुरुषके शुकसार अर्थात्‌ वीयका वल होय तो खि आह 
सोभाग्य रूप करिके युक्त होताहे ओर ( यः पुरुषः शायण सपाण जादे 
सः सर्वोत्फषप्रदों भवति ) जो पुरुषके बहुत कारिके ससार होव तो छ 
भकार करिकं अधिकताका देनवाला होताहे ॥ १२ ॥ 

अथाऽचूक्स्‌ । 

यूवृभवं हानवरत सत््वस्वरखूपृगाताभरभ्यस्तस्‌ ॥ | 

पुनारह यदनुक्रियत तदनूक कृथ्यतं सांद्गः ॥ 3३ ॥ he 

अन्वृयः-( सत््वरवरूपगतिशिः पूर्वभवे अभ्यस्तम्‌ अनवरत इह॒ इदः 
यत्‌ अ्ुक्रियते सन्निः तत्‌ अनुकं कथ्यते. ) अंस्याथ्‌ः-जेदे सल्या 
गति मनुष्याने पहिले जन्ममें, आयास किया.था वही इस जन्म ही इरा 
होय. तो उसीक नामको पंडित अनूक कहते हैं ॥ १३ & | 

सिंहव्याघगरुत्मदृषभानूका भवन्ति ये सजुजाः ॥ 

अप्रातहतप्रतापा नितरथारत नराधाशाः ॥ 58 ॥ 

अन्वयः-( ये मनुजा: सिंहव्याव्रगरुत्मद्वान्‌का सवेति दे अइहिहृकेः 
ब्रतापा जितरथाः नराधीशाः भवन्ति ).अल्याथेः जिव यछुभ्याक ह 
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जिनका और जीते. 


न ४ चेरे, गरुड, बेलकेसे आचरण होगे तो. नहीँ रुका हैव sa 
हैं रथी आदि योदा जिन्होंने सो ऐसे मध्य राजा हात ९ 

`` वानशहिधक्ोङच्छगछाचूका सुखात्तसुसाहता १ > 
' रसभक्रभानुका घनहीना दुःखिताः प्रायः ॥ 
अन्वृयः-( वानरमहिषकोडच्छगलातूकाः सुसातताः उत 


' तथा रासभकरतानूकाः प्रायः धगहीनाः दुखिताः भवि) । अस्या | 
दर, मेसा, सुकर, बकरा, इनकेसे आचरणवाले सुख, अथ सहित ह है | 
जर्‌ गधा, ऊँट, इनकेसे आचरणवाले गिथय दरी आर दुःसा होत ह 
| अथ रून र ऱ्य 
वित्तसससिननन प्रीणनामाति कथ्यते शुवे स्नेहः । 
तन्मूलमिह ज्ञेय सुखसोभाग्यांदिक समेम्‌ ॥ १६ ॥ 
' अन्वयः चित्तभंसातिजवने प्रीणनं धुव खेहः इते कथ्यते इह वम्धूळ' | 
` सवै सुससोताग्यादिक शेयूम ) । अस्यार्थः-चित्तकी प्रसन्नताको उस्न | 
_. न्करनेवाठा स्नेह है, सो इस लोकें इससे सकल सुख सोभाग्य आदि आहः | 
` अवह ॥१६॥ | 
रसनायां दशनेषु त्वचि ठोचनयोन॑खषु केशेषु ॥ 
युण्यवृता प्रायेण स्नेहोयं षडूविधो ज्ञेयः ॥ १७॥ | 
अन्वयः-{ एण्यवतां रसनायां दशनेषु त्वचि लोचनयोः नखेड़ केशेड | 
` आयेण अयं खेहः षिषः क्षेयः ) अस्यार्थः-पुण्यवानोके जीम, दते, ` 
' ` कवचाय, नार, नसोर्मे, बालॉम यह खेह अर्थात्‌ चिकनाई छः प्रकारसेः ` 
` मानने योग्य है ॥ १७ ॥ 
` शवथातित् ससनात्नण्पत्व सुभोजनं रदाः रिनग्धाः ॥ | 
_ तताख्य तरे कथा ।नेयत भजते भुजिष्योऽपि॥ १८ ॥ ` 
अनयाथ[-( यरय रसतास्वित्व स सुनिष्योऽपि' नियतं मियक्षापित्वं 
) निकी जीश चिकनी हो वह ,दासभी तिथय बियबोलोवाळा 


हिता भवात. 
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{ यस्य रदाः रिनग्वाः स ञ्ुजिष्योऽपि नियत सुभोजनं सजते ) जिसके 
दाँत चिकने हो वह दासभी सुभोजन पाता हे ओर ( यस्य लक ल्या . 
"स॒ झुजिष्योऽपि तियतम्‌ आतिसोख्यं भजते ) जिसकी त्वदा चिकनी हों 


बह ( दासा ) निश्वित आतेछुख पाता है ॥ १८ ॥ 


जनरिगण्यो नयनस्निग्धः समषिकृघनं नखास्तिग्वः ॥ . 
केशस्निग्वो बइविधसुगन्धमाल्यं नरो रभते ॥ १९ ॥ | 
अन्मयाथो-( नयगस्निग्धः जनस्निग्धः भवति ) नेतरे चिकने 
सूङुष्याभ्‌ प्रीति करववाला हाताह ( न्‌दारवग्ध्‌ः समावकवन्‌ ल्च्व्वे 3). भर 
 अख[ब [चक्कणता हाय ता आवक धववालठा हाता ह आर ( केशास्विग्प: | 
' भर बहुवधसुगवमाल्य लगते ) बालाब [शसक [चेंकनाई होय वह इश्क 
अनेक प्रकारकी सुगेधमाठाको प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ 


बजष्टादानामंव तुळया यत्ताठन भवात$पुप्ाम्‌ ॥ 

उन्मीयतेऽत् नियतं तदुच्यते सद्भिरुम्मानम्‌ ॥ २० 

अन्वृयः-( पुंसां मंजिडादीनास्‌ इव तुलया यत्तो अथाति अत 
नियत उन्मीयते सादिः तत्‌ उन्मानम्‌ उच्पंते ) अस्याथः-सज् आहि 
चीजोंकी जेते तरांजामे ताठना होता है तेसे ही पुरुषका भी उन्यार हिक | 
जाता है इस लिये निश्वय बुद्धिमान पुरुष उसको उन्मान कहव हैं ॥ २० ६ | 


यो ब्य्धभारदेहः स विशवम्भरेधरो भवाते ॥ र 
भाखपुर्यः पुनरिह जगति स कोटिववजो भवाति ॥ २३ ॥ | 


` अन्वयार्थो-( यः इचदभारेहः स विवमारेखरो भरते ) जिका | 
शरीर ढाई भार तोलेमें हो वह संपूर्ण पृथ्वीका पाठनेवाळ राज्य होय 

` "और ( पुनः इह भारवघुः यः जगति स कोटिध्वजो भवति ) वित्र सुरया | 

` शरीर एक भार तोलमें हो वह कराडपति होता हे ॥ २३ ॥ | 
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भारे यस्याङ्गं स सुखाब्यों भोगभाजनवान्‌ ॥ 
` भारादवादवतलुर्यः स दुगेतो दुःखितः प्रायः ॥ २२ ॥ 
अन्वयाथो-( यस्य अंगं भारा स पुरुषः सुखाढ्यो मोगभाजनवाच् | 
अबि) जिसका अंग आधा आर तामं होय सी उरुष सुख आर भागका | 
पानेवाळा होय और ( यः पुरुषः भारादधाडविछुः प्रायः स इुगतः दुः | 
. दितः स्याद) निस पुरुषका शरीर चोथाई भार ताम होय वो निश्वयू 
` दरि ओर दुःख भोगनेवाला होता है ॥ २९ ॥ | 
. काह मणिषु व्जेष्वाकरधातुधु तथान्यवर्तुषु च ॥ 
[र्नथ्य वत्तददुरु यद्रक्तं च लु तदाददस ॥ २३ ॥ 
-( काडेड मागिड वजेड आकरधाएुड तथा अन्यवस्ठुड यत 
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` सतिम रुक्षलं तद्वत्‌ यरु च पुनः तत्‌ इदे लबु भवति ) अस्यार्थः= 
काठे मागें हीरामे जितत खातिकी धातु हैं उनमें वा और पस्तुओंकें | 
` जो चिकनाई ओर रूखापन तैसे इनमें भारीपन और हलकापन सो वहू | 


 जिकवापन ही जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 


अथ प्रभाणृच्‌ । 
द आणाष्णतटाश्रान्त यादइ वृपुभावत प्रकषण ॥ 
5 ' अवदान्तं तत्प्रमाणं केप्यायामं पुनः प्राहुः ॥ २४॥ | 
` ` अवृयः-( आपाध्णितलं शिरोन्तं यत्‌ इह वपुः प्रकर्षण मीयते पुन; | 
छ| तद परमायम्‌ आयां राहुः प्रवदंति ) अस्वार्थः-पाँवके . तलुवेत्ते 
५ टकर शावक जा यह शरीर तोलकर नापा जाय उसी प्रमाणकों कोई 
. अयाय कहते ई ॥ २४ ॥. | | र 
शत्तमशभः समाषेक्‌ ज्यछ स्यान्मध्यमा[पे पण्णवाते 
चृतुराधिकाशीतिरथांगुलाने यातुन म | २९॥ 
pe अन्याया (यः घुमान दध्यात्‌ अंधुलानि अष्टभिः आधिक शर्ते 
३७ ) जिस अरुषक दम्बाइ १०८ अंगुलकी होय सो ज्येष्ट 
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अथात्‌ उत्तम होता है ओर ( षण्णवतिः देध्यात्‌ अंसुलानि अपि मध्यमः 
स्याद्‌) जिसकी लम्बाई ९६ अंणलकी होय सो मध्यम अथात्‌ बीचका _ 
होता है और ( चतुराविकाशीतिः देव्यीते अंुलानि अधमः स्यात्‌) जितकी | 
लम्बाई ८४ अंशुलकी हाय सो अधम अर्थात्‌ नीच होता है ॥ २५ ॥ ८ 


देव्या गुल्फोपगता चतुरणालंका,भवद्था जेवा ॥ 
देच्यं चतुावशातिरथाङ्गुळयतुष्टय जावु ॥ २६ ॥ 


अन्वृय्‌ः-( युल्फोपगता देव्या चतुरंखालेका भवेत अयो जवा द्व्य | 
 च्वुतविशातिशवेव अथा जाउ अंगुलचतुष्टय भव॑त ) अस्याथः सिकं डकः 
की लंबाई ४ अंशल हाय ओर पिंडलीकी लम्बाई २४ अशल हाप आर 


MN 


जालुक लम्बाई ४ अशल होती ह ॥ २६ ॥ 


उरू जंातुल्यो बास्तः श्याह्वादशाणुायामा ॥ 

तदद्धाभेत नाभयुतझुदर च कुवताहतम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्बयः-( ऊर जंपातुल्यो द्वाइशांुलायामा वस्तिः स्थातु-नाधि- 
युतम उदरं कुचसहित स्यात्‌ ) अस्यार्थः-ऊरू और जंघा बराबर होती है | 
और १२ अंणुलकी लम्बी बस्ति कहते ई-भार नाभिदुक्त उदर ङुच साह: 
. तकी लंबाई उससे आधी होती हे ॥ २७ ॥ 
चत्वार ग्रीवा स्या्बुककुयान्तमंशुछाच घुम्‌ ॥ ~ 
द्वादश णुंसां मवतात्यायामोशावक झतकस्‌ ॥ ९८ ॥ 
अन्वय्‌ः-( चत्वारि श्रीवा स्याद्‌ विजुककुषत दाइश अलान सुख 


_ज्ञ॒वति पुंसां अष्टाधिकं शतकम्‌ आयामः ) अस्याथः-गदनका ल्याई चार | 


अंणुळकी--और ठोटी कुचके अंतकी लम्बाई १२ अंएलकी सुखसे होती 

है और पुरुषंकी लंबाई १०८ अंगुलकी कहते है ॥ २८ ॥ / 
एतंदापे मतं केषाम्शतरसुतमेस्य भवाते शतम्‌ ॥ 
मध्यस्याषएविहीनं ततो दशनो जघन्यस्य ॥ २९ ॥ 
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“ अन्ययः-( उत्तमस्य पुरुषस्य अष्टांतर तस्‌ असल | 
` “पुरुषस्य अशवेहीनं-जवन्यस्य वतः दशोनम्‌ अंयुलं शरीरम्‌-एतव्‌ कषा | 
. अपि बते भवति ) अस्यार्थः-उचम : पुरुषका १०८ अंणुलका शरीर | 
होता है ओर मंध्यम पुरुषका १०० अंएुलका.ओर अधम पुरुषका ९८ | 

` अलका शरीर होता है यहभी किस्तीका मत है ॥ २९॥  : . | 
इद्‌ मतभप्यन्यल्यात्तममुत्तमं नरे भवात ॥ र, 
मध्ये मध्य हीन तदपे विहान पारशवस्‌ ॥ 2० ॥ ; 

.. अनयः-( उत्तमे नरे उत्तमम्‌ आयुः मध्यमे नरे मध्यमस्‌ आयुः ततो- | 
ऽपि हीनं मतमिदमप्यन्यस्य प्रिशञेयस्‌ ) अस्थाथः-उत्तम पुरुषकी १०८ | 
' वषं ओर ५ दिनकी आयु होती है और मध्यम पुरुषकी मध्यम आयु 
, होती है-और अपम रुपकी अथम आयु होती है यह भी और कितीका | 

॥ ३०॥ + 


_ उत्तमसप्यमहानाः कालश्षनानुमानती य स्युः ॥ 

` निणपवाणुार्टसख्या नियत तेषां विबोळव्य ॥ ३१ ॥ . 
अन्वय्‌ः-( काटलषेत्रानुमानतः ये नराः उत्तममध्यमहीनाः स्युः तेषां | 

निजप्वाछ्तिसंख्या नियतं विबोडव्या ) अस्यारथैः-समय क्षेत्रके अनु- | 

मानसं जो मनुष्य उत्तम मध्यम अधम होते हे, तिन पुरुषोंकी अपने पोरुओके | 

असात गिनती निश्चय जाननी चाहिये ॥ ३१ ॥ | 


रामा दशरथसूनुबठिरापे विशातशतागुठ न ॥ | 
शव मानाषिक्याह्मवाप घु नरेतो इभखता ताद्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्यः दशरथसूनुः रामः तथा बलिः अगि विंशतिशवांस॒लों बभू- / 
वुः एव मानािक्याद्‌ हो आपि पुन तत्‌ इह-एवो दुःखितो जातो) ही. 
` अरुणा + -पपरथका उन राम और राजां बढि ये दोनों १२० अंगुळके | 
` पहले मानसे आधिक हुए सोई वे इतने दः हुर॥ ३२ मण 
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डोणम अम्बु पतति परिणाहत्वेन तत्‌ मास्‌) अस्याथः-जलकी भरी 


_ वरिणाह हे ॥ २५ ॥ 


०सान्वयभापारीकासमे 88: कर न री मेतम ली, है ; ; (८९ ) | किक रा | 
जल्भृतकटाहमध्यासीनस्य चतुर्दिशं नरस्य बहे | 


यृतति यदम्डुट्रोणं परिणाहृत्वन तन्मानस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वृथः-- ( जलप्रतकटाहमध्यासीनस्य नरस्य ` चतुर्विं बहिः यद | 


इई कडाईके बीचमें जिस मतुष्यके बेठनेसे चारों ओर बाहरको जो ३२ 

सेर पानी गिरे उस प्रमाण करिके उसे मान कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
शानोपतशरीराशिरायुषः सपदान्पताः पुरुषा | 
तृद्वीनाविक्यथुताः पुनभजन्ते सदा दुःखम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वयाथॉा-( मावोपेतशरीराः पुरुषाः चिरासुषः सपदात्ववाः 

जवन्ति ) मानके शरीर युक्त जो ऐसे पुरुष होये वे बडी आयुवाठे आर . 
पदायुक्त होते हं और ( पुनः तद्धीनाधिक्ययुताः संदा दुःखं भजन्ते ) 


छर उससे कमती बढती मानके शरीरवाले होय तो सदा दुःखको | 


कुजते ॥ ३४ ॥ « 
यादि वा तियेड्मानं नरस्य प्मांसनोपविष्टस्य ॥ | 
जावयुगठबाह्यपक्षांतराश्रितं सोऽत्र परिणाहः ॥ २९ ॥ 
अन्वयाशो-( प्नासनोपविष्टस्य नरस्य यादि वा तिर्य्मानं भवति) 


जो पद्मासन अर्थात कमलके आसनमें बैठे उस पुरुषके मानको स < 


कहतेह ओर ( तथा जानुयुगठवाह्मपक्षांतराशरितं सः अत्र परिणाहः) 
जो दोनों जातु बाहरको ओर बगलकोंगो रह तो उस मानका नाम 


आसनतो भाठान्तं शरीरमध्ये तथोपविष्टस्थ ॥ 


यन्मानं स्मादूध्ये स चोच्छूय* कथ्यत साडू 
जन्वयः-( शरीरमध्ये तः | 


. (९०) ५ संपक्किबिंगत 
: झुरुष उसके आसनसे ललाटके अंततक जो प्रमाण है साई कहिये की | 
 उसीके नामको पंडित उच्छूष कहेहै ॥ ३६ ॥ 
य॒स्योच्छ्यः समः स्यात्परिणाहेणोदितिन भाग्यवशात्‌ ॥ 
नियतं जगति प्रायः स पुमान्‌ पुरुषोत्तमा भवात ॥ २७ ॥ = 
30 अन्वयः-( यस्य उच्छूयः भाग्यवशात्‌ . उदितिंन परिणाहन समः स्यात - 
स पुमान जगति प्रायः नियत पुरुषोत्तमो भवति ) अस्यार्थः-जित पुरुषका | 
` उच्छूयमान भाग्यके वशसे उदित जो परिणाह तिसके बरावर होय हो पुरुष | 
 जगतूमें बहुधा निश्वय.उत्तम पुरुष होताहे ॥ ३७ ॥ . 
अंगोपांगानामिह विस्तारायामपारीधिभेदेन ॥ 
मान यथालुरूप सक्षेपण प्रवक्ष्याम ॥ ३८ ॥ 
' ` अन्वयः-( इह अंगोगाङ्गानां विस्तारायामपरिविभेदेन यथालुहूप माने .. 
 सक्षेपेणप्रमक्ष्यामे ) अस्याथेः-जो इस यथं अंग उपांगमें विस्तार, आयाम, ४ 
- परिधि इन तीन भेदों करके जेसेका तैसा मान संक्षेपे कहता हूं ॥ ३८॥ | 
आपाणिज्येष्टान्तं तल्मञ चतुदशांगुलायामम्‌ ॥ 
विस्तारण षडंगुळमंगुष्ठो व्यंगुलायामः ॥ ३९॥ 


. अन्वयाथा-(आपाष्ितठ ज्येशन्तम्‌ अत्र चतुर्दशांुलायामं स्यात्‌) 
` पावके तळवेकी लम्बाई १४ अंशुलकी अंततक होती है और ( विस्ता- : 
रेण पडसे इंयुलायामः अंशः स्यात्‌) चौडाई ६ अंगुलकी हे-और 

, दा अयुलकी अगूठ तक होतीहे ॥ ३९ ॥ | | i 
पञ्चागुळपारणाहः पादात तन्गसाशुळ दृध्यात्‌ ॥ 
अगुएसमा ज्या मध्या तत्पाड्शाशाना ॥ ४० ॥ 
_ अन्वयः वच्यात्‌ पादांतं तन्नसांयुं ‹पचांयुलपरिणाहः अंशध्समा 


सोर अल ५ भमाणका होतांहे और अंगठेके परमाणसे बराबर बडी 
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जा मध्या वद पोडशांशांना स्यात्‌) अस्यार्थ:-लंबाईएे पार्वेके अंततक | | 


सान्करफापर्ारीवमसमेतमू ४०7०5०... (९१) 
: अंशुल होतीहे-और बीचकी अंगुलीसे जो प्रमाण कहा उससे १९ के 6 ब 


`“ आग होतीहे ॥ ४० ॥ 

| अष्णशीनानांमा कानाठका पष्ठभागपारहाीना ॥ 
सवासामप्यासा नखाः स्वससपवानभागासता ॥ ४9 ॥ ” 
अन्वयः-( अनामा अष्टांशोवा कनेडिका पह़भागपरिहीना सवीसाम्‌ 

अप्यासां नखाः स्वस्वपर्वतिभागमिताः स्युः) । अस्यार्थ--अनामिका - . र. 

अंगुली < वें भ्षागहीन और कनिडिका अंयुली ६ वें भांगहीनहीय ओर सब | ८ 

इन अंशुलीयोंके नख अपने अपने पोस्वसे तीन. आग पमाण होतेह ॥४३॥ | 


सत्यंगुलपंरिणाहा प्रथमांगुळाविस्तृतागुळा भवात ॥ 
अप्टाभागहीनाः शेषाः करमशः परिज्षेयाः ॥ ४२९ ॥ > 
अन्वयः-( प्रथमांयुठी सत्यंछुलपरिणाहा . विस्तृतांयुठी भवाति--रेषाः | अ 
अंगुलयः कमशः अशध्मागहीनाः परिक्षया: ) अस्यार्थः-पहली अशुक 
तीन अंशके पमाण करके लम्बाई होती है और जो बाकी अंशलोके कमसे है | 
बे आठ आठवें भाग हीन होतीह ॥ ४९ ॥ C 
जंघातः परिणाहो शुवमशविकद्शांगुलाने स्यात्‌ ॥ 


वेशतिरकोपगता। जाजुदनिशदृरूपि ॥ ४३ ॥ | 
अन्वयः-( जंवातः धुंवं परिणाहः अश[धिकदशायठाचं स्याद-विंशतिः | 


| इकोपगतः जातुः स्यात्‌ अपि हा्निशत ऊर भवति ) - अस्याथ्‌ः वाकाः 
| ज्रमाण १८ अंयुलका है-ओर २१ अंयुळका प्रमाण जाइका होताहै-ओर 
३२ अंगुलका प्रमाण .ऊहका होताहे ॥ ४३ ॥ 
अशदंशांगुठमिता विस्तार जायत कुंटः ॥ 
पुंसां नाभरत्तः पारी षट्चत्वारिशदगुङतः॥ ४४ 
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कूपर प्रमाण १८ अगुलका छबी होती आर्‌ नाभिति अंततक प्रमाण ४०७ द 
अंजुलकी लंबाई होतीहे ॥ ४४ ॥ ॒ ः 
सां द्वादश कुचयोरभ्यन्तरमंगुल्याने देव्येण ॥ SO 
उरसि च युगोपनिष्ठात्पडंगुझो भवाति कक्षांतः॥ ४५ ॥ / 

, अन्वयः-( पुंसां देव्यण कुचयोः आयतर द्वादश असुलांने स्पातू-च | 
यनः उरस्ति युगोपनिष्ठात्‌ षडयुल कक्षान्तो भवति ) अस्यार्थः-पुरुषाकी ` | 
कुचोंकी लंबाई बीचमें ३२ अंयुलके प्रमाणकी होतीहे ओर हृदयसे दोनो | 
कुर्चोकी जगहसे ६ अंगुल प्रमाण कक्षाका अंग होताहै ॥ ४७ ॥ नभ 
विश्वत्युरःस्थल स्याद्रस्ताराद्युळांन चतुराषेकः ॥ | 
युठ्ठया तह पारणाहे पंडाधेक पचाझदणुठिकस्‌ ॥ ४६ ॥ ६ 
अन्वयः-(उरःस्थळं विस्ताराद्‌ अंुलानि चतुरधिकंः बिंशतिः स्याद्‌-¬ ` | 
उड्या सह परिणाह पट अधिक पचाशदणालक स्यात्‌ ) अस्वा 
जगही ठंबाईका प्रमाण २४. अंणलका होताहै और पीठकी लंबाईका ग 
अमाण ५६ अंयुलका होताहे ॥ ४६ ॥ "भी 
पव मृथम बाहारशद्शांगिद्ाने देव्यण ॥। rt 
षोड पुनद्वितीयं सप्ततलं मध्यमांगुलिका ॥ ४७ ॥ 
(ताशे मथम पव दुष्यण अशद्शांस॒लानि स्पाव-पुनः द्वितीयं | 
(छलका सवल स्यात ) । अल्यार्थः-सुजाके पहले 

. सडका ढवा १८ अशठ प्रमाणकी होतीहे और दूसरे खंडकी लंबाई १ ६ अं- 
४ झुलकी है बीचकी अएटातक हुथलीकी दंबाइ ७ अंगुलकी होतीहे ॥४७॥ | 
इति सशुदायेन थुजः षट्चत्वाादंगुलानि स्यात ॥ 
हरा पाणितछं श॒स्तरेखान्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
Sr i Fi र गर्न उनः पटचल्वारिशदंश॒लानि स्यात्‌) इस |. 
झलक भमाणकी होतीहे और ( पाणितलं | 


_ रेवान्व पेचाँयुळविस्तारं शर्तं स्यात्‌) 
म हथेलीकी रेखाके 
अयुलकी श्रेष्ठ होतीहे ॥ ४८ ॥ टयार न. 


$ 
त 
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मध्यांगुलीविहीना प्रदेशनी भवति पवेणाडन ॥ 
तत्समनामानामा कर्निष्ठिका पर्व॑परहाना ॥ ४९ ॥ Ms 
अन्वयाथो-( अदन पर्वणा मध्यांसुळीबिहीना प्रदोंगेनी भवति) आवे... 
पोरुवाके प्रमाण बीचकी अंशालीसे हीन तजनी होतीहे ओर ( तत्समनाबा- 
नामा कनिका पर्षपरिहीना भवति ) तिसके समान है नाम अनामिक | 
जिसका कनिडिका १ पोश्वा उससे कमती होतीहे॥४९॥ | 
अंगुडस्यायामागुळाचे चत्वार जायते पुसासु॥ | चि 
निजपवांद्गपरिभिता भवन्ति सपाप पाणनखा ॥ &०॥ [ 
अन्ययारथो-( उंसाम अंखएस्य आयामः चत्वारि चांयुलानि जायते) | ह 
पुरुषके अँगठेकी लंबाई ४ अंखलकी होतीह ओर ( सरव पाणनखाः 
निजयवार्डपारीमिताः भवन्ति ) सव हाथके नख अपने पोरवेके आपे रमा 


णके होतेहे ॥ ५० ॥ ` F 
- ग्रीवायाः परिणाहो5डुणाने चतुराधेकावशातः शस्तः ॥ हः. 
नासापुट्यान्तपिस्तारो इयंगुके मानम ॥ 3 ॥ i र 


अन्वयाथो-( ग्रीवायाः पारेणाहः अंसुलागि चतुराविकाविशातिः शस्तः 

. स्यात्‌ ) गईैतकी लंबाई चारो ओरसे २४ अंखलकी शरे होवीहै और 
( नासायुटद्रयान्तः हयंस॒ल मानं विस्तारो भवति ) नाकके नथुने दोनहि | 
अंततक २ अंशु प्रमाणके लंबे होतेहे ॥ ५१ ॥ क 2 EN 
आचिवुकपशिमकपप्रान्त डानिशदयुला सूद ॥ 
कृणेद्रयस्य मध्ये वि सा ॥८र॥. १! | 
अस्यार्थः-ठोटीसे लेकर पिछले बालोतक ३२ अंसु मूषा हैं औ 
दोनों कानोंके बीचमें फिर अठारह अंसल ममाणस मर्दा है ॥ ५२ ७. 


पुसामंगे मानं स्पष्ट हष्टेः पुरा विर्निदिषएम्‌ ॥ 
` इह पुनरुपयोगाद्वे दिङमात्रमिदं मयाप्युक्तम्‌ ॥ « 
अनय -ाशटः पुसागू अप 


FE 
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तो सब स्पष्ट पाहिलेही कहंदिया ओर फिर इस स्थाम. कायवशत नभय 
करके दिशाके दिखाने मात्र यह मैंने वही कहाई ॥ १२ ॥. ' | , | 

विद्यातिवर्षा नारी स पंचविंशातिसमो नरो योग्यः ॥ 
जीवति तुर्यांशो वा मानोन्मानप्रमाणानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-( विंशतिवर्षा नारी स पंचावशातेंसमः नरः योग्यः स्यातू- 
झानोन्मानप्रमाणांनां तुर्मीशः वा जीवति) अस्थार्थः-बीस वर्षकी खीको ` 
पृचीस वर्षके समान पुरुष योग्य हाताहे-ओर मान १उन्मान प्रमाण इनका | 
 चाथामागताभी जीवेंगा ॥ ५४ ॥ ी 
EF. - अथ क्षत्रकथनय्‌ । 
| वषाणां शतमायुस्तस्येवं दृश दशा विभागेन ॥ 
क्षेत्राणि दृश नराणां तदाश्रेत लक्षणं ज्ञेयम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
 अन्वयः-( वर्षाणां शतम्‌ आयुः प्रमाण तस्य एवं वित्तागंन दश दशाः 
नराणां. दश क्षेत्राणि तदाश्रितं लक्षणं ज्ञेयम्‌ ) । अस्यार्थः-सो वर्षकी 

आयुका प्रमाण ह तिसम दश भाग करक मनुष्यांकी दश दशा जानना तिह्के . 

दश क्षेत्र हंसक आसरेसे लक्षण जानने चाहिये ॥ ५७ ॥ | 

आद्य पादो सगुल्फा सजानु जंपादय द्वितीयं स्यात्‌ ॥ 
उरू गहय युष्काद्वेतयं क्षेत्रं तृर्तायामदम्‌ ॥५६ ॥ 

ह यसा गा जंघाइयं द्वितीयं स्यात्‌-ऊरू , | 

यह तासरा क्षेत्र ह ॥ ५६ ॥ न्‍ | 
निः काव्श्वतुर्थ पंचममापे जायते पुनजेठरम्‌ 

ष र सप्ममंतो सजुगुगी ॥ ६७ ॥ 
RE वय्‌ प्त i व शैनम्‌-पुनः जठर क्षेत्रम्‌ अगि पं 


n_ ५ पे 


2 म्‌ का / Tj १ 
.CC-0. Prof.‘ Satya मू-सजनुयगो on असां सतम्‌ ९ १ / ॥ 
2५ ण ल्य ५ हू, | 


पीक "` (९६५) 


_ अल्यार्थः-नागिते कटिका चोथा क्षत्रे है-फिर उदर. पाचवा क्षेत्र हे 
कुचोंसे छाती तक छटा क्षेत्र है-दोनों हुँसली सहित कंधे सातवा . 
-क्षत्रहे॥५७॥ 


NO Tn 


आठा अवाएमामइ नवम स्थाहयुग नयनयुगळमू ॥ 
सऊ्छाइशुत्तमांग दशम हक्षणावदः प्राइः ॥ <८ ॥ 


अन्पयाथा[-( ओशो गरीवा अहम क्षेत्रम्‌ ) होठ ओर गर्दनका आठवी | 
क्षेत्र हे ( ्रयुगं नयनयुगलम्‌ इह नवमं क्षेत्रं स्यात्‌ ) दोनों भोह ओर दोनो 
नेत्र इनका नवां क्षेत्र हे ओर ( छक्षणविदः सळळाटम्‌ उत्तमाङ्ग | 
दशमं कषेत्रं भाहुः ) लक्षणक्े जानमेवाले. ललाट . सहित शिरको दशवा | 
क्षेत्र कहतेंह ॥ ५८ ॥ ` | 


शत्रवशाजायन्त मजुजाना जगात दश दशाः कमशः॥ | 
शत्र"्शुबघशुभा दशाः शुभेषु च शुभाः प्रायः ॥ «९ ॥ 


अस्वयार्थो-( मचुजागां क्षेत्रवशात्‌ जगति दश दशाः क्रमशः जायन्ते) | 


अुष्योके क्षेत्रके वशे जगते १० दशा कमसे होतीहें ओर ( कषेत्रे 
अशुरे अशुभाः दशा भवंति ) जो क्षेत्र अशु हैं वह दशात्ती अशुभं होतीटे 
ओर ((क्षेत्रेष शुभेषु च पुनः शुभाः प्रायः दशा भवंति) जो क्षेत्र शुभ हैं 
वृह बहुधा दशाभी शुभ होतीहें ॥ ५९ ॥ ` 


बाल्य वाद्वरथ बळ पीतकूशुकविकरमाः पुंसाम्‌ ॥ - ` 
दशकन निवत्तन्ते चतः कमन्द्रियागि तथा ॥ ६० ॥ 


अन्वयः-( बाल्यं वृद्धिः अथ बलं धीत्वङ्शुक्रविकमाः तथा चेतः 


कर्भस्डियाणि पुसा दशकेन निवर्तन्ते) अस्योर्थः-वाल्यावस्था 3 ओर . . 


वृद्धि बढंवारी २ ओर बल ३ बुद्धि ४ त्वचा ५ वीर्य ६ पराक्रम ७ चिचट ` न 
कमे ९ इंद्रिय १० पुरुषोंकी १० दशाही करके बरते हैं ॥ ६० ॥ 
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अथ प्रक्रातकथन । ` ` 
क्षितिनलशिखिपवनाॉबरसुरररक्ष पिज्ञचतियग्मिः ॥ 


॥६१॥ 0. 
तुल्या प्रतिः पसा कमेण तछक्षण इसे \ 
अन्वथः-( पुंसां क्षिविजलाशिसिपवनांबरसुरवररक्ष'पशा चात याया, 


` `ुल्या प्रतिः क्रमेण तह्क्षणे वये हुमः ) । अस्याथः-पुरुषांके एथ्वी १ | 

.. जल २ अग्नि ३ पवन ४ आकाश ५ दवता ६ मजुण्य ७ राक्षत ८ शव ९ | 
__ चतुष्पद १० इनकेसे स्वशाव क्रम करके जो होय पिनक लक्षण इय. 
. कुहवेहें॥ ६१ ॥ ` ग 
. सुराभेः प्रसूनगंधः सुखवान्भोगी स्थिरः क्षितिप्रकृति 
) *प्रियवाखनासुपायी नीरपक्ृतिनरों ससभुकू ॥ ६२ ॥ :. 
"____ अन्वयाथो-( पुरागीः मसूनगंधः सुखवान्‌ भांग स्थिरः शातिमछातेः . 
ववति) चंदन ओर फूलोंकीसी गंधवाला-सुखवाला-शोगनेवाला-स्थिरवा- .. 
. वाला जिसमे ये लक्षण पाये जॉय जिसकी पृथ्वीकीसी राति होती हे और, 
 { प्रियवाकू घनाम्बुपायी रसभ्ुक्‌ वीरप्रछते! नरो भवाति ) मीठी बाली । 
बहुत जला पनिवाला-रसोका खानवाला ऐसे मलुब्यकी जलकीसी | 
` श्रृति होतीहै॥ ६९॥ | ; 
चपः सण्डर्तादणः क्षुद्रान्‌ पनभाजनः [शीखप्रद्कातंः ॥ 
का .. चटुरुः क्षामः क्षिप्रः सकापनः स्यान्मरुत्प्रक्ञातिः। ६३॥ i 
 _ अन्वयारथा-(चपलः खण्डःतीक्षणःशुद्वाच्‌ घनभोजनः शिखिप्रछातिभवति) | 
` चेंचल-मीठा-तेज-बहुत भुखा-बहुत भोजन ' करनेवाला इनकी अश्िकीशी | 
3. i ह आर ( चहुलः क्षामः क्षिः सकोपनः मरुत्मळातिर्भवति थे | 
दुषळ-शीघ कोधरहित ये पवनप्रातिके होतेहे ॥ ६३ ॥ | 
i विद्वान्सुस्वरकुशलो विवृताक्ष्‌ः शिक्षितोम्बरप्रङ्कातिः | 
` त्यागरातः सस्नेह सुरंवृभावन प्रथुकोपः ॥ ६४ ॥ a 
_अन्तयाथ-( विद्वान्‌ सुस्वरः कुशलः विवृताक्ष: शिक्षितः अंबरमळतिः . 
kr गहत होय- अच्छी वाणी कशलखुडों आँखे-पढाहुवा जिसने 


२ 
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_ शिक्षा पाई-ये आकाशप्रकृतिवाठे होते हे. ओर ( सुरस्व्ञावेन त्यागरति 
| पृथुकोपः भवति ) देवताकीसी प्र रृतिवाला दानके प्रति-प्रीविसहित-- ` 
- बहुत क्रोध करनेवाला होताहे ॥ ६४ ॥ 
[ चूषणगातजवणा नरः स्वभावच सावधागी स्यात्‌ ॥ 

दुजेनचेष्टः पापो रक्षःप्र्तिः खरकोधः ॥ ६५ ॥ 

झन्वयाथ[-( नरः स्वभावेन सूषणगीतमवणः संविभागी स्यात्‌ ) मतु- 
व्यकीसी भरृतिवाला-भूषण पहरनेवाला-गानेमें झुशल-विभाग - करनेवाला 
होताह और ( रक्षः्रतिः नरः दुर्जनचेष्टः पापः खरक्रोधः स्यात ) राक्षस 
अरुतिवाळा मचुष्य-खोटी चेष्टावाला-पाप करनेवाळा-वडा. कोथ करनैः 
वाला होताहे ॥ ६५ ॥ 

अवातं पिशाचप्रकृतिः स्थूलो माठेनश्चलः प्रलापी च ॥ ` 

क्षुद्रावुगतस्तियवप्रक्ातिबहुभुग्भवेन्मनुजः ॥ ६६ ॥ ` 

अन्व्याथ[-( पिशाचप्रकृतिः स्थूलः. मलिनः चलः च पुनः प्रलापी 

अवादि ) भती प्रकातिवाला मोटा-मलीन-चछायमान-ओर बकवादी हो> _ . 
वाहं और ( तियकमरतिः कुद्रादगतः बहुसुक मतुजः भवेत) चोपायो ¬ 
करी प्रकतिवाला-नीचोंकी संगतिवाला-बहुत ' खानेवाला-पुरुष - 
होताहै ॥ ६६ ॥ 

डात दशाविषा नराणां निदः प्रकृतयो यथा दृष्टाः ॥ 

किञ्चिन्मिश्रकरक्षणमडुना वक्ष्याम्यत्तो ठोके ॥ ६७.॥ -. | 

अन्वयाथा-( नरागाम्‌ इति दशविधाः प्रकृतयः यथा इष्टा निर्दिाः ) , | 
यजुष्यांकी यह १० भकारकी प्रकृति जैसी देखनेमें आई. तैसी कही और : 
. (अतः परं लोके किंचित्‌ मिश्रकलक्षणम्‌ अधुना वक्ष्यामि ) इससे आये . 

लोकमें कुछ मिश्रक लक्षण अब कहूँगा ॥ ६७॥ | ge 


अथ [मंश्रकळक्षणम्र। 
विभवससुद्धिपरतं व्यंजनलाभः प्रभुत्वमव्याजम ॥ 
वयसि भवन्ति प्रथमे मायः स्वृल्पायुषां पुंसाम्‌ ॥ ६८॥ 
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६९८) सासुडिकशाद्वम्‌ । 
टं र्वयाथो-( स्वल्पायुषां एसां पथमे वयसि श्रायः रवात शान्त }: 
* थोडी आयुवाठे एुरुषाकी पहिली अवस्थार्म बहुधा इतने कार्य होते है (विश _ 
. चसमृद्धिपरत्वं व्यजनलाञ्मः अव्यानं प्रशुलम्‌ ) एंखयंता-ठाट्याठय तत्र 
अनेक प्रकारके भोजनोंका छाम-छलरहित-मालिकपन हवाइ ॥ ६८ ॥ 
` अंगानि धीपटुत्वं शाक्तिदेशनाः शुनेविशीयत ॥ 
निशिठेन्दियाणि येषां चिरायुषस्ते नरा ज्ञयाः ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः-( येषास्‌ अंगानि सुंदराणि धीपटुत्व शाक्तः दवा: शवाः 
शीर्यन्ते निखिलेन्द्रियाणि पूर्णानि ते मलुजाः चिरायुषा ज्ञेयाः ) अस्याथ्‌ः= 
` जिनके अंग तो सुंरर ओर डदिकी चतुरता-पराक्रम-दात पार दार उखढ । 
जाये संपूर्ण इंड्रिय पूरी होय वे मलुष्य बडी आयुवाले होतेह ॥ ६९ ॥ | 
शुभक्षणमगेभ्यः सान्द्यणाषेक सुख यस्य ॥ 

स्वज्ञातिग्राधान्य प्राप्राति स घान्यथनवत््वस्‌ ॥ ७० | ऊँ 

जु अन्वयः-( यस्य अंगायः शुभलक्षणं सांदयण अधिक सुख स्वज्ञातें- 
. आंधान्यं सः पुरुषः धान्यधववत्तं प्राभोति ) । अस्यार्थः-जिसके अंग शुभः 
` _ ठक्षणयुक्त हाय-ओर सुंदरताके योग्य अधिक सुख होय अपनी जांतिम, । 
` भधान होय सो पुरुष धनधान्यवान्‌ होताहे उस्तीको धन धान्य मिळताहें॥ ७० . | 
`  आदद्ष्णष्वातगारष्वातपार्नष्वातक्कशषु मचुजेषु ॥ १ 
.. आततिदीर्षेष्व॑तिल्युषु प्रायेण न विद्यते सत्यम्‌ ॥७१॥ | | 
 अखयः-( अतिरृष्णेड अतिगोरेड अतिपीनेऽ; अतिङृशेड अतिरीषेु | 
 अतिठघुड-मडुजेऽ प्रायंण सत्यं न विद्यते ) अुस्यार्थः-बहुत काठे, बहुत | 
गोरे, बहुत मोटे, बहुत दुबले, बहुत लंबे, बहुत छोटे ऐसे महुष्प बहुधा | 
सर्च नहीं होते हैं ॥ ७१ ॥ पा 
हे ला रूक्ष: पुरुषो घनमांतळः शिरोविचित:॥. 
र प पुमान्वेतरणाख्यस्पयुद्रमांप शाषयत्याखठम्‌ ॥ ७२ ॥ ` | कि 
अन्वय र यः उश्षः चपलः स्थलः रक्षः घनमांसलः शिरोविचितः सः | 


$ बवरणास्य आएल न सुबरमृपि, आयात अस्यार्थ Ns ; | प न्न्जो ज ( 
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चेल, मोटा, रूखा बहुत मांसवाला, व्ढशिरका है वहवैतरण कहावा हसे | 


सव समुदको भी सोखनेवाला होता है ॥ ७२ ॥ 

यस्थ शरीर पुष्टि गृह्णात्यन्ञेन येनकेनापि ॥ 

स नरां दुदुबकाख्यः क्यात कल्याणवराम्यस्‌ ॥ ७२३ | | 

अन्वृयः-( यस्य शरीरं पुष्टियू अनेन येनकेनापि गुह्मति स॒ नरः इदु 
अकार्यः कल्याणवराम्य कलयाते ) अस्याथः-जिसका शशरर माटापन्‌ 
जिस किसी अन्न करक पकडे सो वह पुरुष दुंदुबक नाम हे. कल्याण आर. 
वैराम्यृको करता हे ॥ ७३ ॥ , 

सत्त्वं रजस्तमश्चत्यमा नराणा जयां अवात युणाः ! 

कचिद्कः कुत्र द्रा जयः सम का दृश्यन्त ॥ ७४ ॥ 


अन्वयाभ्रों( सत्त्व रजः तमः इति अमी नराणां त्रयो श॒ुणाः श्ववंवि) | 


संस्वयुण; रजोयुण, तमोश॒ण ये युरुषोंके तीन सुण होते हैं और ( .कृचिक 
एकः कुत्र हो जयः समे कापि हश्यन्ते) कहीं एक, कही दो ओर कही 
तीनां बराबर दीख पडते ह ॥ ७४ ॥ 


यः सत्वमुणापतन स्‌ द्याळुः सत्यवाक रिचः सङः ॥ 
दवगुरुभापयुक्ता व्यृसनभ्युद्थ्‌ च कुतषय्यः ॥ ७% | 


अन्वयः-( यः सत्त्वयुगोपेतः स दयालः सत्यवाक्‌ स्थिरः सरलः देव- . 


शुरुभाकियुक्त: व्यसने आयुदये च रुतवैयो भवति ) । जत्याथेः-जो 
` सत्त्वयुणवाला पुरुष ह सां दयावान्‌ और सत्य बोलनेवाला ॥घ्व्र्वायुक 
“सीधा दवता आर गुरुकी भाक्तवाला, दुःखे आर आवनद्न धारज घुरनेराठा 
_ होवाहे ॥ ७५॥ | 
काव्यकलासु प्रवणः ङुठनारीक्कतरतिस्पदा झूरः ॥ 
प्रायेणेवं सततं रनाधिकः कथ्यते सं पुमान्‌ ॥ ७६ ॥ 


अन्वयः-( काव्यकंलासु प्रवणः ङुलनार्राङतरतिः सरा छूरः रजो न 


` विक: स उमात्‌ सततं कब्यते मावेण. एवं अति०)०। अस्यार्थः-काव्ह 
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` जनावेगे चतुर ओर कुछकी खीसे रति ओर प्रीति. करोवाठा सदा रवार .. 
` रजोगुण जिसमें अविक-सो पुरुष निरन्तर बहुधा ऐसा हाता है ॥ ७६ ॥. ` 


मुखेस्तमोस्वितः स्यान्निद्रा कवच साठत क्रोधी ॥ 
एतेमिश्रेयेहञ्ञों मेदाशान्येत्रेणों मिश्राः ॥ ७७ | 


अन्वया्थों-( वमोन्वितः पुरुषः मूर्खः निद्र इवेद सारिः कोक | 
मर्ख और निद्रा करनेवाला ओर आएकी. 

जीर कोधी होता हे और ( गणा एतशः बहुश अन्येपि मिश्राः भेदाः ` 
_ वस्ति ) पुरुषोंके यही मिले इए बहुधा और अनेक भेद होते ह ॥ ७७ ॥ 7 


स्यात्‌ ) तमाझुगडुक्त. उर 


गायो रजोडुणः स्वात्ा्तोत्कषस्तमाडुणः कोपः ॥ 
युतां विश्पः पुराख्यास्यामा थतं तत्त्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वयाथा-( तमोणणः मापोत्कर्षः रजोयुणः प्रायः कोपः स्याद 


*_ ्ज 


` मोदकी है अधिकता जिसमें ऐसा रजोयुण बहुधा कोपको भा होता है. | 
` और ( पुसाम अश्नतः विरोषः सत्त पुराख्यास्यामः ) पुरुषोंके आगे अधिक ` | 


` अत्वसुण पिठे कहेंगे॥ ७८ ॥ | 
देहस्थितेषु सततमशुभेषु शुभेषु लक्षणेषु नृणाम्‌ ॥ 
जझ्ञात्वानवरतभावं तत्फल्मपि नि्दिशेत्माज्ञः ॥ ७९ ॥ 


अन्वयः- उणा देहस्थितेड अशुभे वा शुभे लक्षणे सततम्‌ अनव- . | 
' तश्चा ज्ञाता पराज्ञः तत्फलम्‌ आपि निदिरीत्‌ ) । अस्यार्थः-महुब्योंके | 
देहे स्थित जो है अशुभ वा शुभ लक्षण इनमेंसे निरंतर भाव जान करके | 


| आडत उसका फूल कहव ह॥ ७९.॥. . 
'` बुद्धियुंती यो दीथो हस्वो यो जायते नरो मूः ॥ 
.  'पिड़ः शुचिः सुशीलः कालाक्षो यस्तदाअयेम्‌ ॥ ८० ॥ 


"(यःदीर्वः बुद्धियृतो भवति) जो लंबा है सो बुद्धियुक्त होताहै ` | 
₹( यः हवः नरः स मूर्खा जायते ) जो छोटा पुरुष है सो मूस होताहे | 


आए (यः पिंग: कालाक्षः शुषिः सुशीलः तत आभ्यस्‌”) जो 
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यीली वा कालीं आँखोवाला पवित्र ओर शीलवान होता है यह बडे आख- 
यकी बात है ॥ ८० ॥ | 
न्लुरापे सूखा रामयुता जायत यद्ल्पायुः ॥ 
याङ्गदुरः स दाषरतद्डुत जम्मत सुवनं ॥ ८: ॥ 
अम्वयाथा-( यत्र दन्तुरः आपि झखः ) जसक बडे दांत हैं वह 
होय ओर ( रोबयुतः यत्‌ अल्पायुः जायते ) राम युक्त हे उसकी थोडी 
आयु होय और ( यत्‌ दीर्घः स निष्ठुरः) जो लंबा हे सो निर्दय होय और | 
( खुबने तद अतं जभते ) जगते यह बेड अचरजकी वात. हे-अर्थाद्‌ _ 
बडे दांतवाला तो विद्यावान होना चाहिये ओर रोमवाला वही 'आयुवाला 
इना चाहिये ओर जो लंबा हे उसे दयावान हाना चाहिये आर इस्त 
विपरीत हाय तो आश्वरथं करना चाहिये ॥ ८१ ॥ । 


न च दुर्भगः सुनेत्रः सुग्रीवो भाखाहको न स्यात्‌ ॥ 
खूक्षो नास्ति सुभोगी परुषलङ नारित सुखसताईतः ॥ ८२ ॥ | 
. , अृन्ययाथा-( सुनेत्रः दुग न स्यात्‌ ) सुंदर नेत्रवालाः कुह्प नहीं 
होवा और ( सुग्रीवः भारवाहक: न स्यातः). सुंदर गर्दनवाला वोज. ढोने- ` 
वाला नहीं होता ओर ( रक्षः सुभोगी नास्ति ) जो रुखा हे सो सुंदर शम” | 
वाला नहीं होता और ( परुषत्वकक सुखसहितो नास्ति) कठोर त्वचा 
वाळा सुख पानेवाला नहीं होता.॥ ८२ ॥ 


पुथुपाणः पुथुपाद्‌ः प॒थुकणः पएथाशराः पृथुस्कृषः ॥ 
*.- घृथुवक्षाः पृथनठरः पृथुभालः पूजितः पुरुषः ॥८३॥ | 
_. अस्यार्थः-बडे हाथ, बडे पांव, बडे कात, बडा मस्तक, बडे कें 
बडी छाती, बडा पेट, बडे. ठलाटवाले. ऐसे, पुरुष पूजित अर्थात्‌ एजकेः 
` अयोग्य होते हैं ॥“८३ 
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` रत्ता्ञं भजति श्रः प्रलम्बबाहुं मजत्यभीशलम ॥ ` | 
' पीनाङ्गं भजति कषिमासोपाचितं च भजाते साभाग्यस्‌ ॥८8॥ 
अन्वयाथों-( रक्ताक्षं श्रीः भजति ) लाल नत्रवाठेको शी सेवन करती : 
डेर (अधीत्य पंलंबबाहुँ भजति ) माठिकपना लंबी बाहुवालेको 
ज्जा हे जोर ( ऊषिः पीनाईः भजति ) खेती मोटे ` शरीरवाछेको भजती 
` डे और ( सौभाग्य मांहोपचितं भजति ) अच्छा भाग्य मांसल पुरुषको 
भजे हे अर्थाव्‌ होवा हे ॥ ८४ ॥ | F 
सुझिएसापबन्धा यः काखन्मांदळो चढु [र्मध ॥ - | 
. अतिसुन्दरः प्रकृत्या स सुखाढ्यो जायते प्रायः ॥ ८५ ॥ | 
] अन्वयः-( यः कथित सुछिएसंधिवंधः मांसलः सदुः स्विग्धः पडत्या 
/ अविदुः प्रायः स सुखाढ्यो जायते )। अस्यार्थः-निसकिसी परुषके 
` अच्छे मिले हुए जोड मांससे भरे, कोमल, चिकने वहुत अच्छे स्वभाव | 
` चाले हों वह बहुधा सुखी होता हे.॥ ८५ ॥ 
स्निग्पापेळा मशक वा चेह वा भवाति किमपि चान्यत्‌ । 
युसां दक्षिणभागे तच्छुभमित्याह भोजनृपः ॥ ८६ ॥ | 
` अन्वयाथा-( हिनः तिलः मशकं वा किमपि अन्यत्‌ चिह्न पुसां 
- दाषणमाये अवात ) अच्छा विल मस्सा वा कोई ओर चिह्न पुरुषके दाहिने | 
` ममे होय वो ( तव शुभम इति भोजन्रपः आह) वह शुभ हे यह राजा 
_ जने कहा है ॥ ८६॥ 
नखझंखकशरामजिह्वालोचनास्यरदनेषु ॥ 
 अन्वयाथा=( यषां ` नंसशंखकेशरोमानिहालोचनास्यरदगेऽ स्नेहः ` 
` जात्व ) जिसके नख शंख अर्थात्‌ कनपटी बाल रोंगरे-जीम-जेत्र-सुख 


सी न्वये षटक समित rn रि ( १०३ ) 2 7 AS 
इह अवाति सप्तरक्तः षन्तः पंचसूक्ष्मदीषों य: ॥ 


तॉव॑पुल्टबुगभीरा द्वात्रशछ्क्षणः स पुमान्‌ ॥ ८८ ॥ 
_ अत्वयः-( इह सप्तरक्तः पड़न्नतः पंचसूक्ष्मः यः दर्थिः निविपुललघगंतीर: 


सः युमान्‌ द्वानिशहक्षणो भवति) । अस्याथेः-इस लोकमें ७ ते छाळ-६_ ः न 
छंचे-५ पतेले-५ लंबे-३ चोडे-३ छोटे-३ गहरे सो पुरुष ३२ लक्षः .: 


"शाका हावा हे ॥ ८८॥ 
नखचरणपाणिरसनादशनच्छशतालुठोचनांतेषु ॥ 
स्याया रक्तः संततसु सतांगों स लगते लक्ष्माम्‌ ॥ ८९॥ _.. 
झन्वृयः-( यः बखचरणपाणिरसनादशनंच्छद्ताठुलोचनान्तद सप्ततु ' 


रकः स्यातू-स च सप्ताज्ञं छक्ष्या लाते ) अस्याथ:-जां नख चरण- ` ट 


हाथ-जाम-हाठ-ताळ-नज्राक अत इन सात अगाम ललाइ हाथ ता 

लक्ष्मीको प्राप्त हाता है ॥ ८९ ॥ 
घटक कक्षावक्षः्काटिका नासिकानखास्यमिति ॥ ` 
यृस्थेढुञ्जतं स्यादुन्नतयर्तस्य जायन्ते ॥ ९० ॥ 


अन्वृयृः-( यस्य इद षट्कप कक्षा वक्षः छकाटिका नासिका नखाः 
आस्यम्‌ इति उन्नत भवति तस्य उन्नतयः जायन्ते ) । अस्यार्थः जिस 
युरुषकी बगल, छाती, गर्दनकी घंटी, नाक, नख, सुख ये ६ अंग ऊंचे 
हाय तिम्रको उच्चपद अथात्‌ बढवारी प्राप्त होती हे ॥ ९० ॥ | 

दतत्तक्क्शांा्डपवनख चात पच सूक्ष्माणे ॥ [ 

धनलक्षणरुपेता भृवन्ति ते प्रायशः पुरूषाः ॥ ९१ ॥ 


अन्वयः-(येषां पुरुषाणां. दतत्वक्षेशांयुठिपर्वनखा: एतानि. पंच सूः | 
क्ष्माणे ते पुरुषाः प्रायशः धनलक्षणेः उपेताः भवन्ति) अस्याथः-जिन | 


इुरुषाक दात--त्वचा-वाळ-अंसाठियोंके पोरवे और नख ये पाँच पळे | 
` हाय तो वे पुरुष बहुधा धनलक्षणयुक्त होते हें अर्थात्‌ धनवान हतेहें॥९३, | 
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` ` पराक्रमी वित्तकरः दीर्घायुजीयते ) । अस्याथेः-जिसके ये पाँच अंग बहे 


' स्यात्‌ ) राजाके ये तीन ललाट १ छाती. २ सुख ३ चोडे होते हैं और 
र 
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(१०४) | . . सासुद्रिकशात्स्‌। 


नयनकुचो रसनाइडु्ुजामिति यस्य पंचक दॉर्षस्‌ | 
दीघायुवित्तकरः पराक्रमी जायते स नरः ॥ ९२ ॥ 
अन्मयः-( यस्यं इति पंचकं दीर्व गये कुची रसना-हठ सरजं सँ नः | 


'हय नेत्र चंची जीभ कपोलॉंके हाड ओर खुजा सो मडुष्य बलवान्‌ क 
बान्‌ बेडा आएुवाला होता ह ॥ ९२ ॥ 
भाल्युरोवदनामिति त्रितयं भूर्माश्वरस्य विपुळं स्यात्‌ ॥ | 

` ग्रीवाजंचामेहनंमिति त्रिकं लघु महीशुस्य ॥ ९३ ॥ 


A 


( महास य एतत्‌ त्रयं ग्रीवा जंघा मेहनम्‌ इति लघु स्यात्‌ ) राजा 

गईन जाव इद्री आदि छोरी होती हैं ॥ ९३ ॥ 
_ यस्य स्वराथ नाभिः सत्त्वामिद्‌ च त्रयं गभीरं स्थात्‌ ॥ 
सतांशापकाच्या [हे भूमः स कृरयह कुरुते ॥ ९७ ॥ 
अन्वयार्थो-( यस्य स्वरः अथ नागि सत्वस्‌ इद्‌ त्रय॒ गभार स्याद १. 
जिसका शब्द टूटी पराक्रम ये तीन गहरे होय तो ( स सपाम्ायिकांच्याः | 
भुमेः करमहं कुरुते ) सो ७ समुद्र हैं कांची श्रद्रधटिका जिसके अः व | 
कटिवंधिनी पृथ्वीको व्याहता है अर्थात्‌ पृथ्वीका मालिक होता है ॥९४॥ | 

रमरशा्नानानादाः गाझी इषो हय इति अयो भेदाः ॥ | 
जावन्त मजुजाना क्रमण तछक्षण वय त्रूसः ॥ ९५ ॥ 
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लिट पडंगुआने स्याद्ष्टो वा शशः स पुमान्‌ ॥ 
नव दृश चेकाद्श वा तदपि पुनयस्य स इषाख्यः ॥ ९६ ॥ 
अन्वयाथो-( यस्य लिंग षट्‌ वा अशे अंयुलानि सः स्फुटं शशः पुमान 
"स्यात्‌ ) जिसका लिंग ६ वा ८ अंसुलका प्रकट होय वह खरगोशकी 
संज्ञाका पुरुष होता हे ओर ( यरय नव दश वा एकादश अंशुलानि तदि 
लिंग स पुरुषः बृषाख्यः स्यात्‌ ) जिसका ९-१०-११ अशुळका लिंग हाय . 
सो पुरुष वेळकी संज्ञाका होताहे ॥ ९६ ॥ 
द्वादश वा टिंग स्यात्रयोदशादीनि चांगानि भवेत्‌ | 
जातोद्भवस्य मानं इृयारयया निगदितः सोऽपि॥ ९७॥ 7 
अन्वयाथो-( यस्य जाताद्ववस्थ ` ठिंगं द्वादश वा त्रयोदशादीनि अंसु 
उनि मानं स्यात्‌ ) जिस. पुरुषका आदि समयसेही लेकरके लिंग १२-१ ३. 
आअगुल्के प्रमाणका होय सो (सः अपि हयाख्यया .निगदितः काथितः ) 
उसको घोडेकी संज्ञाका कहा है ॥ ९७॥ | 4 
रातिषु झाशवृषहयानां सह अत्यादिभिरकूनिमा प्रातः ॥ 
मेहन व्राङ्गनायोः परस्परेण प्रमाणेक्यात्‌॥ ९८॥ _ 
अम्वृयाथो-( शशवृषहयानां रतिषु मेहनं वराङ्गनायोः प्रमाणेफ्यात ) ` 
खरगोश बैल घोडा पुरुषाकी रतिमें इंदी ओर योनिके एक समान प्रमाण होनेसे . 
'(जत्यादिभिः सह परस्परेण अनिमा प्रीतिभेवति ) सेवक आदिके साथ करी ` 
-हुई भीति जैसेकी तैसी रति अच्छी होती हे ॥ ९८ ॥ | € 
अन्न ञ्चांध, पान तषि पाथ श्रम वाहन भवद्रक्षा ॥ 
इति भवति यस्य समये धन्यं प्रवदति तं संतः ॥ ९९॥ 
अन्वयाथो-( यस्यं समये क्षपि अन्नं तृषि पानं पाथि श्रमे वाहने भवेत) ` 
जिसको समयके विषे भूम तो अन और 'प्यासमें जल ओर थकावरम 
: सवारी होय वो ( इति रक्षा भत्रेत्‌ ) ये बडी रक्षा होतीहे ओर (सन्तः ते पुरू 
धन्य प्रवदति. ) प्ंडित उस पुरुषको धन्य कहते हैँ ॥ ५९ ॥ | 
इति श्रीमहत्तमश्रीनृसिंहात्मजदुर्भराजविरचिते सामुद॒तिलकांस्प 
प्रनात्नि नरठक्षणशाख्नेःशरीराविकारोः दवितीयः ॥ २ ॥ 
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हे अंगप्रत्यगयुतं सकल शारीरामिदामोते प्रोक्तम ॥ 
 . आततंप्रशृतीनामञक्रमाहक्षणं वयं इमः ॥ ३ ॥ 
` अन्वयाथो-( अगप्रत्यगयुत सकलमू इद. शारारयू इत प्राक्तमू ) 
सब अंगप्रत्यंग सहित यह यही शारीरलक्षण कहाहे सो ( अतुक्तमात्‌ 
` अरभर्तानां लक्षणं वयं ब्रमः ) अब क्रमंसे चक्र वा भारी आदिक लक्षण 
 -कहतेहै॥१॥ 
रामलग्बाल्मवः स्यादावर्तः शुभस्नंवा ॥ र. | 
शस्तो दक्षिणवलितः सिनिर्धा व्यक्तः परा न शुभः ॥ २॥ : | 
वयार्थो-( रोमत्वग्बाठभवः आवर्तः त्रेधा स्यात्‌ ) रोंगटे-त्वचा 
| बाळ इनसे उतन्न हुई जो भोरी तीन प्रकारकी होतीहे ओर ( दक्षिणवरलिक! 
. लिः व्यक्त: शुभ: शस्तः परो न शुभः) जो दाहिनी ओरकी अच्छी परकर 
होय तो शुभ है और जो वाई ओर होय तो अशुभ है ॥ २ ॥ 
करतलपद्श्रतियुग्मे नाभो वा त्वग्भवो नृणास्‌ ॥ 
' सस्याद्परो द्वावपि लक्षणविद्धिज्ञेयो यथास्थानम्‌ ॥ ३॥ | 
.  सअन्वयाथौ-( नृणां करतल्पद्थुतियुग्मे वा नामो त्वगावः सः आवती 
` स्याद्‌) मतुष्यांके दोनों हाथ, दोनों पौव, दोनों कान और हूँढी-लवचान 
` .. उत्पन्न भारा होतीहे और ( अपरो हो अपि लक्षणविद्निः यथास्थानं ज्ञेयो) | 
' जोदो हैं उनके भी लक्षण जाननेवालोंको यथास्थान जेसी जगह हो क. 
` जानने चाहिये ॥ ३ ॥ : 
सव्यापसव्यभागे शिरास स्याद्यस्य. दाक्षणावतः ॥ 
. .. सतातफ़लल्मा लक्ष्मी: करवतिनी तस्य ॥ ४ ॥ 
 _ अन्वयाथो-( यस्य शिरि सव्यापसव्यभागे दक्षिणावर्त स्यात 5 ५ 
5 कन विभागम जो दक्षिणावर्त चक्र वा भोरी होय. 
. ह. मीः करवातनी भवति) तिसके उज्ज्वल 
'शाभायुक्त लक्ष्मी हार्थम आती है ॥ ४ ॥ ५ 
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रोमावतेः रिनग्धो ध्युगमध्ये प्रदक्षिणो व्यक्तः ॥ 

यस्योणार्यः पूर्णः,सोम्बुधिकांचेभुंवी भर्ता ॥ ५ ॥. 

-अन्वयाथो-( यस्य शरयुगमध्ये व्यक्तः रक्षिणः स्निन्धः रोमावर्तः पूर्णः , 
ऊणाख्यः स्यात्‌ ) जिस पुरुषका दोनों भोहके बीचर्म प्रगट दाहिनी | ओर 
झुकी हुई अच्छी भारी वा चक्र पूरा ऊर्णाख्य नामका होय "(सः अम्जुधि- 
काञ्चि्ुवः भर्ता भवति ) सो पुरुष समुद्र है कांची कटिबन्धिनी जिसकी ऐसी 
इथ्वाका सवारी अथात्‌ सपूण पृथ्वाका पालनवाला हाताह aN: 


सुजथुग्म्‌ यस्य स्यादावतं ।द्वतायशगदप्रातमस ॥ 
नियत साखळदधाम पुरुषां निजवाहना वहात ॥ ६॥ 


अन्वयाथा-( यस्य सुजयुग्मे द्वितीयम्‌ अंगदमतिमस्‌ आवर्तं स्यात) 
जिसकी दोनों सुजाओंके बीचमें दूसरे बाजकासा चक्र चिह्न वा भोरी होय 
ता (सः पुरुषः वियतम्‌ अखिलमूमि निजवाहनां वहति) सो पुरुष विश्वं 
करिके संपूर्ण पृथ्वीको अपनी सुंजाआंसे धारण करे ॥ ६ ॥ - 
यस्य कराभाजतले दक्षिणवाल्ता भवदातेव्यक्तः ॥ 
“परिचितशोचाचारो धर्मपरः स्यात्स वित्ताठचः ॥. ७ ॥ 
अन्व॒याथो-( यस्य . कराम्भोजतले दक्षिणवलितः . अतिव्यक्तः भवेद्‌ ) 


जिसके करकमल अर्थात इथेलीमें दाहिनी ओर चिह्न वा. साथिया बहुत ' | 
प्रकट होय तो (सः परिचितशोचाचारः धर्मपरः [वत्ताढ्यः स्यात्‌ ) सो पुरुः | 


जावाह पावचताका आचार िसन-एसा धमय तत्पर आर धनवान होय ॥७. 
आग्यवता पंचांगालाशरस्पु सोख्यायव दाक्षणावतः ॥ कक 
प्रायः पुसा वाम वता दुःखाय पुनरषः ॥ ८.॥ Ci 


अन्वयाथो-(-ांग्यवतां पुसां पचांयुलिरिरस्सु दक्षिणावतः सोख्याय | 


अवति ) धनवान्‌ पुरुषोंके शिरमें अंसल प्रमाण दाहिनी ओरको झुकाहुवा . 
चक्र वा चिह अर्थात भारी सुखदायक होतीहे और : ( पुनः एषः वामावर्तः 
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~ - झोताहे॥ ९ ॥ 


5 oh 


५. 'बहुधा दुःखदाई होतीहे ॥ ८ | 


` रमे बाई ओरको चक्र अथात्‌ शरी प्रकट होय तो ( क्षतक्षामः सः) 


क किण ke अनयाथों-( यस्य लाठपट्टम अन्तः ठलामवत्‌ व्यक्ताव 
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{१०८) सासाद्रिकशाख्म्‌ । 


शायः दुःखाय भवंति ) जो बही बाद आरको झुका हुई भारी . होय ्‌ | 
श्रुतियुगनाभ्यावताः प्रदक्षणा श्रेयसे भवाते वृणास्‌ ॥ 


चुडावर्तोप्येकः श्रेष्टतरो दक्षिणः शरा ॥९॥ व 
अन्वयाथी-( नृणां प्रदक्षिणाः थुतियुगनांयावता* शे भवार) 


सूनुष्याक दाहिगी आर झुक हुए दाना काव आर नाभिक चक शुभकारक' 
होते हैं ओर ( नृणां शिरसि एकः अपि ज्डाव्ः दारण श्रेष्ठतरो भवति )| 
मनुष्योंके शिरमें एकही चूडावत गाम चक्र दाहिनी आरका बहुत भरो 


इषि वामे भागे वामावतो भवेत्स्फुट यस्य ॥ 
सश्षुत्क्षामा भिक्षां रुक्षां निलक्षणा छभतें॥ ३० ॥ "7 | 
` अन्वयाथो-( यस्य शीषे वामे भागे वामावर्तः स्फुटः भवेत्‌ ) जिसके! 


निक्षणः रक्षां भिक्षां लभते ) भूँलका मारा अभागा रूखी: भीखको शा 
झोताहे ॥ १० ॥ ` | 
वामो दक्षिणपार्थ प्रदक्षिणो वामपाश्चेक यस्य ॥ | 
न तु तस्य चरसकाले भोगो नास्त्यत्र सन्देहः ॥ ११॥ | 
` अन्वयः-( यस्य दक्षिणपाश्व वामः वामपार्ख प्रदक्षिणः भवति-तक्ो। 
च्रमकाले भोगो नारित अत्र सन्देहो न ठु ) अस्यार्थः-जिसकी दाल 
आर तो.बौई होय-और बाई ओर दाहिनी होय-तिसको पिछली अवस्था, 
आग नहीं हाय इसमें सन्देह नहीं ॥ १३ ॥ 5 
अतळ्डाटपट्ट' व्यक्तावत्ता ठलामवद्यस्य ॥ 7 मावा 
वामोऽथ दक्षिणों वा स्वल्पायुईःसितंश्व स्यात ॥ १२ ॥ 
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| | 
| समान बायाँ अथवा दाहिने चक्र होय तो ( सः स्वल्पायुः दुःखितश्व स्यात ) 
| वह थोडी आयुवाढा और दुःखी होय ॥१२॥ : 

# यस्यावते|द्वतय सुव्यक्त भवात पाद्तळमष्य ॥ 

।. नर्क्तीद्‌नमतिदीनो भूमिं स भ्रमंति मतिहीनः ॥ १३॥ 

! अन्वृयाथोः-( यस्य पादतलमध्ये आवर्तदितयं सुव्यक्तं भवति) जिसके- 
| पांवके तलवेम दो आवत नाम चक्र प्रकट हॉय तो ( अतिदीनः मतिहीनः ` 


7 


सः नक्तदिनं सूम भ्रमावे) सो आतंदान अथात्‌ बहुत गराब-मातहाव- वः 


| मूखसा रातदिन पृथ्वी घूमता रहे ॥ १४.॥ . 

| अथ गतिकथनस्‌ । | 
सुखसंचरितपादा मगूरमार्जारसिहगतितुल्या ॥ 

। दीपकमा सुठीठा भाग्यवतां स्याहातिः सुभगा ॥ ३४ ॥ . 


\ 


|. अन्ययः-( भाग्यवतां सुससर्चारतपादा मयूरमार्जारसिंहतुल्या दीक्रमा 


| जुलीला सुभगा गतिः भवति ) अस्यार्थः-भाग्यवानाका सुखसे है पेरोका ` 


चलना जिस्म मार-ाबही-सह इनकीसी चालक समान लम्बा है ब्यका. 

रखना जिसमें अच्छी लीलायुक्त सुन्दर चाल हाताह ॥ १४ ॥ ं 
गतिभिभवान्ति तुल्या ये च समा दिरदनकुळहसानास्‌ ॥ 
वृषभस्यापि नरास्ते सततं धर्मोथकामपराः-॥ १५९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


“ जो मनुष्य चालसे हाथी-नोला-हंस-वेलकीसी समान होतेहे ( ते गराः 


। सततं धमार्थकामपरा भवन्ति) वे. मनुष्य निरन्तर धर्म, अर्थ; कामं ० 


| वतर होते हैं ॥ १५॥ `: 
गोमायुकरभरासभक्षकठासशशकमेकसगेः ॥ 


| येषां गातिः समानाःते . गतसुखराजसन्मानाः ॥ १६ ॥ Fs 
अखयः-( येषां गतिः . गोमायुकरभरासभरुकलासशेशक 
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अन्वयाथो-( ये गतिभिः दिरदनकुलहंसानां वृषभस्यापि समाः भवन्ति) | 


| समाना ते गतसुखराजसन्मानाः भवन्ति `) । अस्यार्थः-जिवकी चाळ: र 


LS, 
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(३१०). `. सासुद्रिकिशात्रम्‌ । 


` 'गीदड-ऊंठ-गधा-गिरागिर- खरगोरा-मेंढक-हिरण-इनकी समान.होय त 
“वे गया सुख और राजसन्मान जिनका ऐसे. होते हैं ॥१६॥ | 


विषमा विकटा मंदा ठघुक्रमा चेंचछा(डुता स्तब्धा ॥ 
आम्यंतराऽथ बाह्या ठय़पदा वा गतिनं शुभा ॥ १७ ॥ 


अन्वृय्‌ः-( यस्य विषमा विकटा मंदा लवुक्रमा. चंचला द्रुता स्तब्धा 
` आयन्तरा अथ बाह्या वा ठग्मपदा ईव्शी गतिः शुभा न ) अस्याथ्‌- 
७. जिसकी ऊंची नीची, भयकारी, धीरजकी छोटी डग-फुरतीकि-शीघ-रूक | 
' ` सूकके भीतर बाहर जिसमें पांव भिडते जायँ ऐसी चाल अशुभ हे 
> - ुरीहोतीहै॥ १७॥... ० 


घानना गन स्तामत समाहित शब्दहानमस्तब्धृसश ॥ 

हस्वप्ठताजविद्ध विरम्बितं स्थाहरिद्वाणाम्‌ ॥ १८॥ | 

अन्वयाथ[-( धनिनां ' गमनं स्तिमितं समाहितं शब्दहनिस नल 
स्यातः) धनवानाकी चाल अच्छी एकसी-शब्द ` करिके हीन-रुकावदकी | 
नहा एस होताहे आर ( हस्वष्ठतानुविद्धं विलंबित दरिद्राणां स्यात्‌ ) छोटी | 
छोटी ढगयुक्त,धीरे धीरे ऐसी चाल दरिदवियांकी होती है॥ १८॥. . 


«5... . अथछायाकथनस्‌। ` 
छादयति नरस्याङ्गे लक्षणमत्यन्तता नरच्छाया ॥ 
सा पाथवा तथाऽथ ज्वळनभवा वायवी व्योम्ती ॥ १९ ॥ 


_ अचयाथों-( छाया नरस्य अंगे लक्षणं छादयति सा छायां पा 
अत्यन्ततः नरः भवाति) छाया अथात्‌ तेज म॒नुष्यके अगम ठक्षणका 
` ` दयो छायाका नाम पार्थिवी अर्थात्‌ पृथ्वी सम्बन्धिनी हे सो मचय | 
न ड बहुंत अच्छा होताहे और ( तथा ज्वल्नभवा अथ वयोजन वायवी अवति) | 

जे अमिते आकाशे और न तन्न हुई होगे ॥ १९ ॥ | 


5 हिर 
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अवात शुभाशुभफळदा [नजतजस्तन्वता बाहदहातू ॥ 
विंमडस्फ!टकूवटन्तावेलसाते सा दापकार्छकव. ॥ २० ॥ 
अन्वयाथ[-( छाया शुभाशुभफलदा भवति) छाया शुभ आर अशु ' | 
कूलकी देनेवाली होतीहे ओर ( देहात्‌ बाहिनिजतेजस्तन्वती भवति ) देहरे 
जाहिर वही छाया अपने तेजको फेलाती हे ओर ( सा विमलस्फटिकषटान्तः 
दीपकलिका इव विलसति ) केसे कि निर्मलर्फाटिकके घडेमें दीपककी ज्योति . 
जैसे प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ शोभित होवीहि ॥ २० ॥ 
स्मिवाद्विजनखळोमत्वक्केशा पार्थिवी स्थिरा रेखा ॥ ' 
नयनङ्द्याभरामा दत्ते धनथमषुखभांगाच्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-( स्निग्धाद्विनखलोमत्वक्ेशा रेखा स्थिरा नयनहृदयाशिरामा 
एतादृशी पाथिवी छाया धनधर्मसुखभोगान्‌ दचे) । अस्याथः-अच्छे दांत 
नख-रोम-त्वचा बाल ओर स्थिर रेखा जिसम ह तह ओर. नेत्र- चिंचक्रो 
सुंदर लगे ऐसी पाथिवी छाया धन धर्म ओर सुख भोग इनको देनेवाली 
होती है ॥ २१ ॥ न 
आप्याडइमनवाम्भाद्प्रच्छच्ननल्सान्नभा छाया ॥ 


सवाथ[साहजनना जनयात सोभाग्यामह पुसाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयाथो-( अशिनवाम्भोद्मच्छन्ननलनित छाया आप्या ) नवीन 
जो मेघ जिससे गिरा जो जळ-उसकी तुल्य जो छाया है तिसका नाम आप्या _ 


0७७ ~ 


है ( सा छाया सर्वार्थसिद्धिजननी ) सो छाया सबै अर्थके सिद्धिकि उसने | 

करनवाली है ॥ २२ ॥ ` ` i 
ज्वलनप्रभां बालाकेप्रवारकनकाग्रिपद्मरागानिभा ॥ 
यौरुषपराक्रमेवो जयमर्थ तबुभृतां तनुते॥ २३ ॥ र 
अन्वयाथो-( या बालार्फमवालकनका्रिपच्नरागातिभा भवति ) जो उदय 


. हुआ सूर्य-मूँगा-सोना-अभि-रत्न इनकी तुल्य होय ( सा छाया. ज्वला . 
` भवृति ) सो छाया ज्यूलनप्रभा नाम्‌ हे ( 
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(१३२) ` सासुद्विकशात्नम्‌ । 


_ पोरुषपराकार्जयम्‌ अर्थ ततुते ) वही ज्वलनप्रभा छाया मठष्याक पुरुष ओर्‌ 
पराक्रम करके जय ओर अर्थको फेलाती हं ॥ ९३ ॥ है 
रूक्षा माठिना दीना चछा खला मारुती भवेच्छाया ॥ ड 
वधबन्धबंधनपरा वित्तविनाशं तृणां कुरुते ॥ २४ ॥ Ft 
अन्वयाथी-( या छाया रुक्षा मालिना दांना चला खळा सा 
मारुती भवति ) जो छाया-मेंली हीन-चछायमान- बुरी इनका तुल्य जो | 
` होथ सो छाया मारुती नाम है ( सा छाया बधबवबंवनपरा चूर्णा िचेविनाई | 
कुरुते ) सो छाया मारण ओर बंधनकी करगवाली आर मठर्‍्याक वनका | 
नाश करनेवाली है ॥ २४ ॥ 5 
स्वच्छा स्फटिकमांगिनिभा प्रोददामा देहिनामिह व्योङ्ली ॥ | 
प्रायः श्रेयानाधूषुखधनसुतसाभाग्यदा पुसास्‌ ॥ २५ । - 
अन्याथों-( पुसा यां छाया स्वच्छा स्फटिकमर्णिनेभा भोदामा.. 
सा छाया. व्यान्नी ) पुरुषांकी जो छाया निमळं स्फटिकमणिकी | 
`` तुल्य अत्यन्त सुंदर ऐसी होय सो व्याज्नी नाम छाया है सा छाया इह | 
' देहिनां प्रायः भेयोनिधिसुसधनसुतसोभाग्यदा भवति ) सो. 
' छावा मंनुष्यांको बहुधा कल्याण, लक्ष्मी, सुख, धन, पुत्र, सोभाग्य | 
` > इनके देनवाली हें॥ २५ ॥ 

| अकाच्युतन्द्रयमशशिप्रतीकाशा टंक्षणेस्तु फूलेः ॥ 

अन्याः पच पुनस्ताः पवडत्यपर्‌ सम्पदां नेतत्‌ ॥ २६ ॥ 
-( अकाच्युतन्द्रयमशशिप्रतीकाशा अन्याः ताः पंच छायाः 
” ठक्षणेस्तु फः पुनः अपरे समसंपदः इति परवदन्ति एतत्‌ न ) । अस्यार्थ | 
सूर्य, विष्णु, इंड, यम, चंद्रमा इनकी तुल्य ये और पांच छाया हैं वे. 
_ उक्षणां ओर फलों कारके दूसरे मतवाले इनको समान संपत्तिवाले कहं 

; * परंतु यह वात नहीं किन्तु इनके पृथकू पृथक फल हैं ॥ २६ ॥ 
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_ सव्वियीषिकीमितये। ˆ (११३) 
अथ र्वरः। . ह 
कलिग्धः स्वरोऽनुमोदी निहांदी खंडितः कलो मन्द्रः ॥ 
तारः स्वरश्च १पुलः पुंसां संपत्कः सततम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वयः-( पुसां ख्िग्धः स्वरः अजुमोदी निहांदी खंडितः कलः मंत्रः | 
तारः स्वरः विपुलः सततं सँपत्करो भवति ) अस्यार्थः-पुरुषोंकी अच्छो | 
जो बाढी हे सोई प्रसन्न करती हे सारसकीसी कुछ कही कुछ न कही मीढी | 
अभकट भ्ृदंगकीसी बहुत ऊंची बडी ये सब निरंतर संपत्तिकी करनेवाली | 
हैं॥ २७॥ | 
इंदुभिवृषभाम्बुद्घृट्‌ंगाशासिरांबररथांगेः स्यात्‌ । 
यस्य स्वरः समानः स श्रूपतिर्भवाति भोगाब्यः ॥ २८॥ i 
अन्वयः-( यस्य॒ स्वरः दुंदुभिवृषभाम्बुदमृदंगरिखिशंबररथाङ्गैः समानः | 
स्यातू-सः पतिः भोगाढ्यो भवति) । अस्यार्थः-जिसकी बोली नगारा, | 
बेळ, मेष, मृदंग, मोर, हिरण, चकवा इनकी तुल्य होय सो राजा और 
भोगी होताहे ॥ २८ ॥ | ` 
मिन्नः क्षाणः क्षामो विष्ट गद्रद्स्वरो दीन. ॥ . | 
रूक्षो जजरितोपि च निःस्वानां निस्वनः प्रायः ॥ २९॥ . 
अन्वयः-( निःस्वानां स्वरः भिन्नः क्षीणः क्षामः विक्रष्टः गढ़दः दीनः 
रक्षः जजारितः प्रायः निस्वनः भवति ) अस्यार्थः-दरिद्रियांकी बोली > 
केट इरी, कुछ कही कुछ न कही बहुत धीरेकी दुबळे मनुष्य कीसी, सची _ 
| हुई बडे जोरसे, रुकरुकके, गरीबीसे रूखीसी, बूढोंकीसी ऐसी बोली वः बहुधा ` 
` -दरिद्वियोकी होती हे॥ २९ ॥ | FF 
` ` इककाकाळ्कशवगो्टकोष्टरासभवराहेः॥ 
तुल्यः स्वरो. न झास्तो विशेषतो हि स्वरो गड ॥ ३० 
अन्वयः-( यस्य स्वरः वृककाकोठटूकपुवगे 


(३१४) ` सासुद्र्क्शा्षण। | j 
ह भेडिया, कोवा, उठूक, बंदर, ऊंट, "१४7 गया, सूअर इनकीसी तुल्य जो 
o होय तो अच्छा नहीं है-ओर इनसे भाविके स्वरवाला दुष्ट होताहै ॥ ३० ॥. 
न्द्रयग्राह्मः ॥ 
- गंधी भुवि नराणां प्रजायते नासिका 
` आसः स्वेदादिभो क्षेयः स शुभाशुभो द्विविधः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-( झवि नराणां नासिकेन्दियम्राह्यः गव प्रजायते र 
` . जवः गंवः वासः स शुभाशुभ द्विविषो ज्ञेयः) । अस्यार्थः थवीं बहुः 
' ह्यांकी गंध नासिका इंद्रियकारिके लीनी जाय ऐसी जो गंध होय सो-पसीना 
Ee आदिति ओर श्वाससे जो उसन्न गन्ध साई गव शुम आर अशु्ष द! प्रकारकी 
 जानिये॥ ३१ ॥ है 
कप्रागुशमठयजमृगमदजात[तमाठदळंगन्या ॥ 
द्रिपमदगंधा भूमो पुरुषाः स्थुभोगिनः प्रायः ॥ ३२ 


| गाः भूमा प्रायः भागनः रडु ) . अरुयाथः-कपुर, अगर, करतुर री | 
चमेली, तमाल अयाव्‌ आमनूतक पत्तकासा, वा हाथीकेस बंदकांहो, गे 
A_ NAN 


` “जिन मलुष्योंकी पृथ्वीम होय वे मजुष्य बहुधा भोगा होते है ॥ ३२ ॥ ` | 


पत्त्याण्डपूतिशाणितानेम्धवृप्ताकाकना डबकगन्धाः ॥ 
दुगन्धाश नरास्त दुभगतानःखताभाजः ॥ ३३ ॥ 


~ Ne 


अन्वयः-( मत्स्यांडपूविशोणितनिम्बवसाकाकनीडबकगंधाः ते नरः 

` ` दुर्ग्वाः प्रायः दु्भगतातिःस्वताभाजो भवंति ) ।- अस्याथः-जितकी 
_, गांध मच्छीके -अंडे-सडे-रुंषिर-नीम-चरबी-कोवेके - अंडे-बणुले-ईकि 
. तुल्य होय वे मचुष्य बुरे गंबवाले हैं बहुधा कुरूप ओर दरिदताके भा 
वाहे होतेहे ॥ ३३ ॥ 
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अथवण्‌ः। 


गारः श्यामः कृष्णो वणः संभवति देहिनां जेघा ॥ 

आद्या द्वावाप शस्ता शुभा न झुष्णा न संकाणः ॥ सेट... FE 

अन्पयार्थो-( देहिनां वर्ण: तरेधा संरवति ) मनुषयोके शरीरका स्र 
तीन कारका होताहे जेसे-( गोरः श्यामः ऊष्णः दो आपे आयो शत्तो } 
गोरा, सांवरा काला जो आरिके दोनों हैं सो अच्छे हैं और ( रष्णः लू 
. सुभः वा सकाणः शुभा न) काठा अच्छा नहीं हे ओर कुछ काला कुछ 
गोरा यह भी शुभ नहीं हे ॥ ३४ ॥ gS 


पडुजकिलल्कनिभो गोज्यामःप्रियंगुळुसुमसमः ॥ 

कष्णस्लु कजलाभः छि्पः शुद्धापे नो शस्तः ॥ ३५ ॥ न 

अन्वयाथा-( पंकजकिल्कनिधः गोरः) कमलके फुटके जारिळे . 
तुल्य तो गोरा और ( मियणङ्सुमसमः श्यामः ) पायकेसे फुलके तुल्य. 
सांवरा ओर ( कजलाभः समः कृष्णः ) काजलके तुल्य है स्रो कालाहें 
ओर ( ख्लिग्धः शुद्धः आपि रूष्णः नो शस्तः ) चिकना चयकना जो कालाः 
है सो अच्छा नहीँ है ॥ ३५ ॥ | 

अथसत्त्वस्‌। | 

व्यसने वाभ्युद्ये वा गतशंकाशोकस॒कुलितोत्साइस्‌ ॥ 

उन्मीलनधीरत्वं गंभीरमिह कीत्येते सत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अन्ययः-( व्यसने वाक्ष्युद्ये वा गतशंकाशोकसुकुलितोत्साहप 
, -ठनवारत्वस्‌ इह सत्व गभीर कासते ) । अस्याथः-डुःसर्मे वा सुख 
५ गई है शंका-शोक इहित-उत्सव्े प्रसन्नता और पीरज होय सो इक र्म 

ऐसे सत्तको गंभीर कहते हैं ॥ ३६ ॥ , .. | i 
एकमपि सत्तमेतेः । ते ठक्षणेस्तुल्यम्‌ । 
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(१३६) MO साएाद्रकशाखस्‌ 


अन्वयायो-( एकमपि सत्तमैः लक्षणेः उल्यमरित, किंपुनयस्मिदू 

` सर्वाणि कपिमलुजानां मध्ये सच्वादीनि सन्ति ) एकही सख इन सब रक्षः 

खोके तुल्य है फिर जिस पुरुष या बन्दरके सव सत्व भीर वे उण भी | 

पित हैं; ( तस्य कदाचन लक्ष्मीः दुभा न) उ्ते तो कभी लक्ष्मी ; | 

' नहीं है ॥ ३७ ॥ | 

त्याले भोगा मांसे सुखमस्थिषु धनमीक्षणषु साभाग्यस्‌ ॥ 

शान गतो स्तरे स्यादाज्ञा सत्ते पुनः सवस्‌ ॥ ९८ ॥ ड 

_( त्वानि भोगाः मांसे सुखम्‌ अस्थि घनम्‌ ईक्षणेऽ साम्राग्यमू 

बौ यान्न स्वरे आज्ञा पुनः सतव सर्व. स्यात्‌ ) ( आस्याथः-लचाओे 
 जोप्रत्र हे हो भोगोंको-मांसमें सुखाको-हाडोमे धनको-पेताम सभाः 

 ज्बृको-चळेवें सवारीको-शब्दमे आज्ञाको-फिरभी जा कुछ हे सो सब्‌ 

ऋत्वे ही है ॥ ३८॥ न 
`. सोनार्यामिव स्रीणां पुरुषाणां भूषणं भवाति सत्त्वस्‌ ॥ 

तेन विहीना भुवने भजांति परिभवप्रदं प्रायः ॥ ३९॥ | 

-( खीणां सौभाग्यमिव-पुरुषाणां सं भूषणं भवति सुवे 


जेस आपण है-ऐसेही पुरुषांका सत्त्व भूषण हे-जगतभें जो सत्व करके 
. दोन हवे बहुधा निरादर पदको पातेह ॥ ३९ ॥ | |. 
वृणेः शुभो गतेः स्यादर्णादापि शुभतरः स्वरः पुंसाम्‌ ॥ 
अत्िशुभतमं स्वरादपि सत्त सत्त्वाधिका धन्पाः॥ ४० ॥ | 
अन्वृयः-(पुसां गतेः वर्णः शुभः वर्णादपि स्वरः शुभतरः स्यात्‌ स्वरा | 
` `नि अतिशुभतमं सत्त तथा=सत्वाधिकाः पुरुषाः धन्याः) । अस्याथश . 
युरुषोंकी गविते तो वर्ण शुभ है, वर्णोसे स्वर अत्यंत उत्तम (* अच्छा) 
. @देस्वरसेभी उत्तम सत्त है-और जिनमें सत्व अधिक है वेही 
यन्य हैं ॥ ४० ॥ ` 
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सान्वयभावाटाकासमतस्‌। ६३३४७} 
. वकाजुगत रूपे रुपाजुगत चूर्णा अवाति वित्त ॥ EE हे. 
वित्ताइुगत सत्त्व तत्त्वाचुंगता गुणाः आयः ॥ ४३ ॥ १27१). 


अन्वथः-( नृणां वक्काइगत रूपस्‌-रूपादगत. वितमू-विचातुगत 


सच्व-प्रायः सत्तानुगताः युणाः भरवावे ) । अस्याथः-मछुष्याक सुखक 
तुल्य वा रूप हे ओर रूपके तुल्य वित्त हे आर विचक तुल्य सत्व ई आ | 


नहुवा सर्वक हा तुल्य युणशा होते ह ॥ ४१ ॥ 


` इह सत्त्वमेव घुरुये निखिंलेष्यपि लक्षणेषु मञुजानाम्‌ ॥ 
सद्भावो भवति पुनञ्चिंता झाम्यं सशझुफ्याति ॥ ४२ ॥ 


अम्वयाथो-( इह मजुजानां निसिलेड लक्षणेड अपि तमेव सुख्यर्‌ $ | 


इत ठोके मतुर्ष्यांके इन सब लक्षणोंमें सत्वही लक्षण सुख्य है ओर ( पुनः 


सद्भावों भवति ) इसमें सद्वाव अथात अच्छा विचार हाता हैं ओर ६ लवा र 


शाम्थू ससुपयाति ) चिता शात हानाती हं ॥ 9२ ॥ 


नापं तु यषां नमने मना विकार कथंच नस्विति ६ 
आपद्याप संपद्यापे त सत्त्वविश्षताः पुरुषा: ॥ ४३ ॥ 


अन्दयाथों-( येषां नमने न तु-आपर्दांप संत्यपि मनो शिकार कर्थं ` 

| जन आभयेति) जिनका झुकना नहीँ हे और आपिम और सुंपाचमे - 
` जिनके यनको कभी विकार नहीँ होता है (ते पुरुषा: सत्तविभाविता: भरवावी 

दे पुरुष सत्तविभूषित होते हैं अर्थात्‌ सही जिनके सूप ई ४ ४३ & 


झुभरक्षणमप्येवं बाह्यं न विलोक्यते स्फुटं यस्थ ` 


आपि इइयते पुनः औस्तस्य तदाउशुवेतिसत्यम ॥ ४७ ॥ 
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` (३३८) `. . सासब्रिक्शासम्‌। 


स्थूलस्तनुभिः परूभमदाभ्‌ः स्वृस्परथायतेरगः ॥ 
युः सत्तवान्स एज्यरतत्सकलं गुणापक सत्त्वम्‌ ॥ ४९ ॥ १ 
अन्वयाथॉ-( स्थूठेः तनुभिः परुषैः मृदुगिः सवल्पेः अथ आयतेरंगे ). 
मटा, पतला, खरदरा, नरम, छोटा, लंबा शरीर होय तो इन करके कुछ | 
नही ( यः सत्ववान्‌ स पूज्यः ) जो सत्ववान्‌ हे सोई पूज्य हे (. तत्सकलं ` 
शुणापषिक सत्वं भवति ) तिससे सब युणामें अधिक सत्तहीं हे ॥ ४५ ॥ 
शुभलक्षणम यादे सुपानितः स्यान्ञरस्य सत्तवतः ॥ ड 
तदुभयसंपकांदिह सौभाग्ये मंजरीमेद्‌ः ॥ ४६ ॥ | 
ह अन्वयाथों-( सत्त्वतः वरस्य यदि अंगं शुभलक्षणं सुपूजिव स्यात पे 
 सअच्वाछ मुष्यका यदि अग शुभलक्षणयुक्त हे सोई पूजित है ओर ( तहु- | 
 अय्पकाच इह सोआग्ये मंजरामेदः ) उन दोनोंके मिलापसे अर्थात 
` _ सत्तभंगके इस लोकमें और भाग्यमें कुछ मंजरीका अर्थात्‌ बालिकापा 
 अेंदहें॥ ४६ ॥ 
|, इति भीषहत्तमभीनृरसिंहात्मजदुर्लभराजाविराचिते सासुद्रविळका 
| प्रनाश्ने आवताद्यािकारस्तृतीयः॥ ३ ॥ 


_ शरस्थानवणगृंधावताः सर्च स्वरो गातइछाया ॥ 
चन्नरवृन्गार।णामात टक्षणंम्धा भवात ॥ ३ ॥ ऱ्य 
अन्ययः-( संस्थानवर्णगंधा आवर्ताः सत्त्व स्वरः गतिः छाया नारीणा- | 

. आहत नर्वद तद्‌ लक्षणमह्था भवति )। अस्यार्थ “आकार, रंग, सुर | | 
_ पेक सत्त्व बाली चाल, कांति जैसे मनुष्यांके लक्षण हैं तेसेही ख्रियाके | 
__ भरी लक्षण यह आठ प्रकारके होते हैं ॥ १ ॥ | 

. ... हह दहसानवशः संस्थान तस्य छशणामंदानीम ॥ 
.._ आपाइतलशिरोन्त जातस्य शुभाशुभ फलं वक्ष्ये॥ २॥ 
जं - गोड अन्वय "(इह दहंसेनिवेशः परथानम्‌ इदानी जातस्य आपादतठशिरी 

` शशमे फड वद्य तस्य लक्ष्यम्‌ ) । अस्यार्थः-इस लोकम शर 
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जो आकार है उसीका नाम संस्थान हे-अव पुरुषकेसे पावसे लेक र Bs 
शिरतक ख्लियोंके शुभ वा अशुभ फड कहता हूँ-तिसके लक्षण जानने _ 
चाहिये ॥२॥ | RR 
प्रधमं पादस्य तले रेखाःथकादयस्ततोंगुष्ठः ॥ 7-5 
अंगुल्यस्तदनु नसाः डं शुरद्वयं पाष्णि॥ है ॥ | 
आन्युगु३-( प्रथमं पादस्य तठे रेखाः ततः चक्रादयः अशुः तदनु 
नखा अंयुल्यः पादपृ्ठं गुल्फदय पाष्ण: ) । अस्याथ =पहिले ता पावके 
तलुवेकी रेखा तिंसके पीछे चक्र आदि अंगूठा तिसके पीछे नख फिर असुली 
विस पीछे पांवकी पीठ और दो टकना ओर पाणण नाम पावका फावा 
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अर्थात पंजा ॥ ३॥ | 3 fi 
जंघाद्वयं रोमाणि जानूरू चूचुकंगडयुगठमथी ॥ | उ 
काडिरिथ निर्तंबाबम्बः स्फियों भग जपनेमंथ बास्तः ॥ ४ ॥ 
अह्यार्थः-( जंवाढमम्‌ ) पिंड दोनों । ( रोमाणि) बाल ( जाड) 
घटनेके ऊपर (ऊरू) जंवा ( चूचुक ) चूंचीकी नाके ( गंडयुगलम्‌ ) कपाळ | 
की दोनों हड्डियाँ (अथो कटिः) ओर कमर ( अथ नितंबबिम्बः ), | 
कूलेके मोटेपन ( स्किचौ ) कमरके पिंड ( भगम्‌ ) भग ( जनम ) कूलेका 
आगा ( अथ बस्तिः) ये पह आदि अग ह ॥ ४ | 
नाभेः कक्षाद्ेतय ततश्च पार्थेद्र्य तथा जठरम्‌ ॥ 
मध्ये ज्रिवलीरोमावडितहितं ृद्यमथ वक्ष: < || 
अस्याथैः-( नाभिः ) टूडी, ( इक्षिद्रितयस्‌ ) बगढ दोनो ( 
या्शवददयम ) तितकी पासू दोनों, तथा ( जठरम्‌.) ओर पेट, ( मध्यस्‌ 
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उरासिजजबुयुगळं तदूनु स्कन्धयोयुग्मस्‌ ॥ र १ री. 
अंसद्रयमथ कक्षाद्वितयं भुनयास्तथा इन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ ' 
अस्याथः-( उरापिजय्‌ ) इँची( जमुयुगलप ) कंषोकी हसली, ( तदु 
स्कंधयायुग्मस्‌) तिस पीछे दाना कंपे, (असद्यस्‌ ) कधाकं दाना भाग, (अथ | 
` फक्षाद्गियम्‌ ) ये दोनों कासे, ( तथा सुजयोईन्द्रमू) ओर दोनों सुजा त 
-जागियि॥६॥ 
` सणिबधपाणियुगलं तस्य च पुं तढं ततो रेखा ॥ 
. अंगुषठागुळयो नखळक्षणमथ चाजुपूविकया वक्ष्ये ॥ ७ | 
अस्याथः-( माणेबन्वः ) पहुंचा, ( पाणियुगढमू ) देवों हाथ, ( तस्य॒ _ 
पृष्ठमू ) वित्त हथेलीकी पीठ, ( तलम्‌ ) हथेली ( ततो रेखा ) तिसके पीछे | 
' रेखा ( अंशः ) अंगुठा, ( अंयलयः ) अंगुली वख आदि अंगके लक्षण _ 
क्रमपूर्वक कहेंगे ॥ ७ ॥ : आई 
ङकाट्काऽथ कठाश्ववुक कृपोल्युगल च॥ .. 
वक्कमुधरोत्तरेष्ठी देता जिह्वा ततश्च तालु ॥ ८ ॥ ध् 
अस्याथः-( ककाटका ) गलेकी घंटी, ( कंठः ) गला, ( चिब॒ुकश 
ठाढी, ( कपोळ्युगल्यू ) दोनों गाल, ( वक्रम्‌ ) सुख ( अधरोत्तरोहों) उपर. 
नीचेके होंठ, ( दंताः ) दाँत, ( जिह्ा ) जीभ, ( ततश्च ताळ) तिसके बाद | 
ताल आदि अंग जानिये ॥ ८ ॥ .. , 
घृटं हासत मासा शुतयाशाद्तयहथ च पक्ष्माणि ॥ 
 नकणयुगळळाट सामंत शीषमथ केशाः ॥ ९ ॥ | 
. -जस्या:-( घंटी ) तठवेके ऊपरका भाग ( हृसितम्‌ ) हंसनां ( नास) | 
` : ताक, (धुवम्‌ ) छींक ( अलिद्वितयम्‌ ) आँखें दोनें, ( पक्ष्माणि ) रांकी 
eT CO (महा की स (व 
) ( सामतम्‌ ) बालोकी मांग ; 
en (शीषम्‌ ) शीस, ( अथ केशा 
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अथ पादतलम । SN 


` पादतल्युष्णमरुणं समांसळं मूदु सम स्निग्धम्‌ ॥ > 
.सुप्रतिष्ठितं यासां स्रीणां भोगप्रतिष्ठाय ॥ १० ॥ | टच 
अन्वयः-( यासां ख्रीणाम्‌ पादतलम्‌ उष्णमरुणं समांसं सूद्‌ समं सिग्ध 
झुमाताठत भवात तासा भागप्रातडाय भवात ) अस्याथः-जव [ब्याका 
पेरका तळुबा गरम, छाल, मांससे भरा, नरम, बराबर, चिकना, एकसा 


बैठा जाय एसा हावे ता उन खियांक भाग आर प्राते अथात बडाइक 
ल्य हाता है ॥ १० ॥ 


रूल खर [ववण चरणतळ भवात भागनाझाय ॥ 
आसितं दाभीग्याय शतं दुःखाय योषाणास्‌॥ ३३ ॥ | 


अन्वयाथ[-( रक्षं खरं विवर्णं चरणतलं भोगनाशाय भवति) रूखा, | 
रा, बुरे रंगका ऐसा पॉवका तळवा भोगोंके नाश करनेके लिये हीताहै . 
ओर ( योषाणां पादतलमसितं दोर्भग्याय भवति ) श्वियांके पांबका तळवा 
जो काला होय तो अभाग्यके लिये होताहै ओर ( श्वेतं दुःखाय भवति ) जो | 
सफेद हाय तो दुःखक लिय होताहे ॥ ११ ॥ र. शा 


~ 


शुपाइतिभिः इवेतेः कुटिलः स्युदुभगाश्ररणतरुः॥. | 7. 
शुष्केनिःस्वा विषमेः शोकजुषी दुःखिता5मूदभिः ॥3२॥ | 
. ___ अन्वयाथॉ-( शर्पाृतिभिः शेतेः कुटिलेःचरणतलेः नायो दुणगाः सदुः) | 
. जो सूपके आकार और सफेद देढा ऐसा पॉवका तळवा होय तो खी र कुर्पा व, 


होय तो शोकका सेवन करनेवाली होय और 
A Nes कर. 


`... जोकडा होय तो दुःखी होताहें 


(CR) NMI 
'चक्रस्वस्तिकरांसध्वजांकुशच्छत्रमीनमकराद्याः ॥ 
जायन्ते पादतले यस्याः सा राजपत्नी स्यात्‌ ॥ 32 ॥ 9 
अन्वयः-( यस्याः पादतले चक्र-स्वस्तिक-शंख-ध्वजा-अकुश- : 
छत्र-मीन-मकरादाः जायन्ते सा राजपली स्थात्‌ ) । अस्याथः-जिस्न | 
. सीके पावके तळुवेमें चक्र, सांथियां, शंख, ध्वजा; अंकुश, छत्र, मछली, | 
' मगरको आदि ले करिके ये शुभ रेखा हॉय सो शुभ श्री राजाकी रानी | 
. होतीहे॥ १३॥ | 
 चञ्चादाचिहमः्यं स्यादक दे बहाने वा यासास्‌ ॥ र 
ऐश्वर्यसोख्यमापे वा तासां तदनुमानेन ॥ १४ ॥ | 
 अखयः-(याप्तांचक्रादिचिह्णमध्य एक स्यात्‌ & वा बहूनि सति तदुनु- | 
रान तातामेश्वर्यसोख्यमापि स्यात्‌ )। अस्यार्थः-जिन क्लियोंके चक्रादि 
` चिह्मिसे एक होय वा दो वा बहुत होय-तिनके अडुमान करिके तिन्ही | 
' श्नियाको ऐश्वर्य ओर सोख्य होताहै ॥ १४ ॥ 
उडा रखाशितळे यावन्मप्यांगुलिगता यस्याः ॥ 
सा उभ पातमाब्य प्रिया पुनर्भवति तस्यापि ॥ १% ॥ र 
 अन्वयः-( यस्याः अंब्रितले ऊद रेखा यावत मध्यांशुलिगता भवतिं | 
स्ता आढ्यं पतिं छते, पुनः तस्यापि मिया भवति ) । अस्यार्थ:-जिस खीके . 
 पवके तभे जो.ऊर्् रेखा जितनी बीचकी अंगुलीतक गई होय सो नी. 
` भनवान्‌ पतिको पातीहे ओर सोई तिसकी प्यारी होतीहे ॥ १७ ॥ भे 
व-रंगाठमाहषसूपककाकोळ्काहिकोककरभाद्याः ॥ 
चरणतल जायन्त यस्याः सा दुःखमापा[त ॥ १६ ॥ ५ 
. अन्य: यस्याः चरणतले श्रश्नगालमहिषमृषककाकोलूकाहिकोककः ` 
न _ समाया जायन्त सा दुःसमागोति') । अस्यार्थः-जिस बके पावके तजे | 
>,  छुत्ता, गादडा, शता, चूहा, कावा, उलट, सै, भैडिया, ट आए ~+ 
 हॉय सा खी दुःख पारी है ॥ १६ ॥ 
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2 अथाुछः । 
- भांतोपचितोंगुष्ठः सघुन्नतो वतुठः शुभां यः स्यात्‌ ॥ 
हुस्वश्विपिटो वक्रः कुछक्षयाय धुव स्रीणास्‌ ॥ ३७ ॥ ै 
अन्वृय्‌ः-( यस्याः यः पादांछ8: मांसोपाचेतः समुन्नतः वतुलः स शुभः 
'तथा-हरवः चिपिटः वकः खीणां धुव कुटक्षयाय भवति) । अस्यार्थ:- 


जिस खीका जो पावका अंगूठा मांससे भरा ऊंचा गोल ऐसा होयसोशुभ हे | 
और छोटा चिपटा टेढ होय तो श्वियोका एसा अगूठा कुलका नाश >. 
बाला हातांह ॥१७॥ gE ड 
वेधव्यं विपुठेन द्वेष्यत्वं स्वल्पवततठेख्रीणाम॥. $ 
भणाहतायमाना पुनरंशुठेनातिदीर्षण ॥ ३८ ॥ 6. है 


अन्ययाथो-( ब्वीणां विपुलेन अंगुठेन वैधव्यं स्यात्‌) ख्रियाक चड 
अँगठेसे विधवापन होताहै और ( स्वल्पवतुठेन अंसेन दष्यतव स्यात्‌ ) थोडे 
गोल अंगठे वैरभाव होताहै और ( अतिरार्वेण अंसेन रमणाइतायमान, | 
मृति ) बहुत लंबे अंगउेसे खी पतिसे आदर पानेवाठी होतीहे ॥ ३५ ॥ 
अथागुल्यः ॥ | ह... 

सद्वोगुलयः शाणाः पादाम्बुजस्य-च कामठदळाच ॥ 
सरला चनाः सुवृत्ताः समुन्नता भोगठाभाय ॥ ३९ ॥ हे 

.. अन्वयः-( पादांबुजस्य अंदुलयः ..मृदवः शोणाः अम्डुजस्य कोमळ 
दुळानि इव सरलाः घनाः सुवृत्ताः ससुन्नता: भोगलाभाय भवति) । अस्यार्थे 


Fs 
de 


Digitized By SiddhantasgGangotri Gyaan Kosha 


(११२४) ` ` साएुदिकशाख्नम्‌ 


® 


हुई चोडी अंशुली दासीपनको देतीहैं और (स्थूलाः अंयुल्यः दुःखं वितरति) | 
मोरी अंयुढी दुःखको देतीहैं और ( विरलाः क्षाः अंशुल्यः पुनः चैः | 
"वितरेति ) छितरी ओर रूखी अंशुली फिर दारिपनको देतीहँ ॥ २० ॥ | 
„ ५१ इत्ता यर्यारुतनवायुङयः परसुपरारूढाः ॥ 
` इत्वा बहनें पतत्‌ ता दाती जायते नियत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयाथा[-( यस्याः अयुल्यः पूर्व वृत्ताः तन्नः परस्परारूढाः भवेति) 
५ज्त स्रीकी अंगुली पहले गोल फिर पतली एकके ऊपर एक चढी हई होय 
(सा बहून्‌ अपि पतीन्‌ हत्वा नियतं दासी जायते ) सो छी बहुत पतिनको | 
मारके निश्चय करके दासी. हातींहे ॥ २१ ॥ 
| ' अस्याः पाथ प्रयात्या रणुकणाः शितितरात्सघुच्छङंति । 
/ साचकदापन शास्ता कुरुते कुटिला माउ च ॥ २२ ॥ 
अन्वयाथा-( पथि मात्या यस्याः क्षितितलात्‌ रेणुक्रणाः ` ससुच्छ- | 
` संति) जिसके मार्ग चलनेप्ते धरतीसे धलके केण उछल (सा कदापि व | 
परता) सो जी कशी अच्छी नहीं और (च पुनः सा कुटिला विनाश कुर्ते) | 
'सो खोटी चरी नाश करती हे ॥ २२ ॥ भे 
यत्या नियतं यस्या न सुपृशाति कीना४कांगुठा भूमिम्‌ ॥ 
, सा इत्वा पातमा रहो रमत द्वितायेन ॥ २३ ॥ 
 ' ` अन्वयाथा-(यांत्या यस्याः कानेिकांशुली नियतं भूमिं न स्पृशति ) | 
जस श्रीकी चलती हुई अंगुली निय पृथ्वाको नहीं छवे ( सा आवं पतिं २ 
` हला रह: विवीयेन रमते) सो चनी पहले पतिको मारिके एकांतर्म दूसरे 
पतिक साथ भोगविलास करतीहे ॥ २३ ॥ 
अस्या न स्पूशति भूतल्मनामिका सा पतिदय इस्ति ॥ 
आतहानायां तस्याँ नित्य कळहाप्ेया ता च ॥ २४ ॥ 
. _ अनयाथ[-( यर्याः अनामिका भूतलं न स्पृशति ) जिस 
` अनामिका नमिः i अंशुढी चलतेमें परंतीसे न लगे ( सा पतिद्वं हन्ति ) सो 
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यातको मारतीहे ( तस्यामतिहीनायां सत्यां सा नित्यं कलहामिया भवति ) 

विम्तके अत्यंत छोटे होनेसे सो खरी नित्यही कलहकी प्यारी होहि. ॥२४॥ 
हीना मध्या यस्याः सा योषित्पोरुपं करोति सततम्‌ ॥ ` 
अस्पृष्टायां भुवि तरुयां मारयाति पुनः पातित्रितयस्‌ ॥ २ 
अन्वयाथों-( यस्याः मध्या हना भवति सा योषित्‌ सततं पौरुषं 


करोति) जिस ख्नीके पांवकी बीचकी अंगुली छोटी होय सो खी निरंतर प्राक्र _ 


यको करतीहे ( पुनः सुवि तस्यामरपृष्टायां सा योषित्‌ पातीत्रितयं मारयति) | 


और जो घरतीको बचिकी अंयुलि व छुए सो. खी. तीन पर्विकेः 
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मारी है ॥ २५॥ {3 ““* ४९००८ "७७७ 


अगुष्ठादाधका ल्याधस्याः पादप्रदाशनी यतस्‌ ४ “० 


सा भवाति दुश्चरित्रा कन्थेव च कोऽत्र सन्देहः ॥ २६ ॥ 
अन्वयार्थ -( यस्याः पाइप्रदाशानी 'वियतमसुडाद्‌ अधिका स्यात्‌) 


जस श्रीक पावके अंगूढेके पासकी अयुली अगठस निश्चय बडी हाय (सा. 


कन्या एव दुश्वारित्रा भवति अत्र कः संदेहः ) सो; कन्याहीपनमं व्यभिचाः 
रिणी होतीहे-इसमं कया संदह हे ॥ २६॥ | 


अथनखंक्षणम्‌ . ` 


` आताम्ररुचयः रिनिः्धाः समुन्नताः शुभा नखराः ॥ 
वृत्ता मसृणाः ख्लीणां न पुनः शस्ता विपयरिताः॥ २७ ॥ 


अन्वयाथौ-( आताम्रशचयः स्निग्याः ससुताः वृत्ताः मसृणाः. 


खीणां नखराः शुभाः ) कुछ लाल है रंग जिनके अच्छे चमकदार ऊंच 


` . गोल चिकने ऐसे श्चियोंके नख अच्छे ह ओर (पुनः विपर्यस्ताः न शस्ताः-) 


इससे विपरीत जो होयँ तो अच्छे नहीं हैं ॥ २७ ॥ | 


अथ पष्ठळक्षणम्‌। 
कमठोज्ञतेन मृदुना चेच्छिाराहितेन पनिन ॥ . 
राज्ञीत्वं पेन न खरीणां स्यात्पादपीठेन ॥ २८॥ 
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(१२५६)... साइश्किशासश । 


अन्वयः-( कमठोन्नतेन मृदुना चेत शिरारहितेन पीनेन एता 
पठन रीणां मध्ये. राज्ञीं स्यात्‌ पादपीठेन पटेन न) । अस्यार्थः 
' कछवेकीसी ऊँची सुलायम और नसे नहीं निकठी होये और मोटी ऐसी 
पीठे श्वियोके बीचमें ख्वी रानी होतीहे ओर चौकीकीसी भॉतिसे | 
"होय तो रानपिन नहीं होय ॥ २८ ॥ 
` गेमाचितेन दासी निमंसिनाधमा भवाति नारी ॥ 


मध्यनतेन दरिद्रा दोभाग्यवती शिराठेन ॥ २९ ॥ 5 
अन्वयाथो-( रोमान्वितेन पृष्ठेन दासी भवति ) जिसकी पीठपर रोम | | 


` बहत हाय वह दासी होय और ( निमंसिव पृथे नारी अधमा भवाति ) जो. 
' माँसराहित पीठ होय तो वह खरी नीच होती हे ओर ( मध्यनतेन पृष्ठन दरा 
अवाति ) जो बीचमे नीची पीठ होय तो दरिद्रिणी होय ओर ( शिरा | 

' यृ नारी दो्भाग्यवती भवति ) जितम नसे निकली हुई चमकती होर | 
एसी पीठवाली खरी अभागिनी होतीहे ॥ २९ ॥ यं 


अथ भुटकलक्षणय । 

शुठो सुखाय गुल्फो वतुठो शिरारहितावशिथिळो ॥ । | 

विषमो विके ख्यातो गुल्फो दोरभाग्याय नियतम्‌ ॥ ३०॥ | 

अन्वयाथा-( गूढो वर्तंलो शिराराहितों आशिथिलो एताहशो युल्फी | 

सुखाय भवतः ) मांससे दबेहुए गोलाई लिये बसे न प्रगट होये जिसमे | 

ओर ढीे नहीं कडे हॉय तो ऐसी टेघनेवाठी श्री सुखी रहतीहे आर | 
(विषमो विकटो ख्याती एताहशी यल्फो नियतं दोर्भाग्याय भवतः. 

जो ऊंचे नीचे कडे प्रकट होय तो ऐसी टंघगेवाली वली निश्चय अर्धा 

 इहृतीहै ॥ ३०. ॥ Ps 

क अथ पाप्णलक्षणम । 

.. .सोख्यवता समपाष्णः पृथुपा्ष्णिदभगा नारी ॥ | ' 

प्णिः क्य दःसवृती दीवपाष्णः स्यात्‌ ॥ ३१ ॥. 
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न्वृस्ञापाटकास (१२७) 


अन्वयाथो-( समंपाण्णिः नारी सोख्यवती स्यात्‌ ) बराबर पाँविके फाबें- ` 
वाढी खरी सुखी रहे ओर ( पृथुपार्ष्णेः वारी दुर्भगा स्यात्‌ ). जो चोड़े 


छितरें पावके फावेवाली खी होय वह कुछागणी होतीहे ओरः(.उच्तपांष्णिः | 


नारी कुलटा स्यात्‌ ) ऊचे पावके फाबेवाली खी व्यामिचारिणी अर्थात्‌ घरू 
घर फिरनेवाली होतीहे ओर ( दीर्षपाषिणः नारी दुःखवती स्याद ) लंबे 
पँक फाबेवाली खी दुःखी रहतीहे ॥ ३१ ॥ | 
प्रथमदशी पूर्णी| | 
अथ जवालक्षणस । 
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स्निग्धे शोमविहाने यस्याः क्रमवतुळे सम वाशेरे ॥ 
पादास्बुजसाळे इव जंघे स्ता भवति बृपपत्नी ॥ ३२॥ वक 
अंन्वृयः-( यस्याः जंघे स्निग्षे रोमविहीने क्रमवर्तुठे समे विशिरे 
यादांबुजमाले इव सा नृूपपत्नी भवाते )। अस्याथः-जिप्त खोकी पिंडळी 
अच्छा चिकनी रोमरहित, कमसे गोल बराबर नसे न चमकर्तीहा और 
चुरणकमलकीसी माला होय सो राजाकी रानी होतीहे ॥ ३२ ॥ 
झुष्के पृथू विशाले शिरान्वित स्थूळपिंडके यस्याः ॥ ` 
जे मांसापचिते छथजाचू पांसुळा सा स्यात्‌ ॥ ॥ ३३ ॥ | 
अन्वयः-( यस्याः जंघे पृथू विशाले शिरान्विते शुष्के मांसोपाचिते ` 
कुथजांनू स्थुलापण्डकं भवतः सा पाझुला स्पात्‌ ) । अस्यार्थः जिस | 
खकी पिंडली चौडी, बडी, नसे चमकती हुई सूखी थाडे मांसकी ढीले 
घुटनेक्े ऊपरके भाग जिनमें और मोटे पिंड होय सो खी व्यभिचारिणी | 
होतीहे.॥ ३३॥  . -. : ५ 
जंघे खररोमे वे वायसजंघापमे$ थवा यस्याः ` | 
मारयति पाति यादे वा प्रायः सा स्वेरिणी भवाति ॥३४॥ 
अन्वयाथों-( यस्याः जंघे सररोमे वा वायसंजंघोपमे वे भवतः सा | 
पतिं मारयति ) जिस ख्रीकी पिंढली खंरदरे रोमवाली अथवा कोवेकी (पि 
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५ ° ( १९८ ) Digitized By "ससदसि | । 
` होके तुल्य जो विय करके हो सो श्री पारिको मारतीह और ( यदि 
प्रायः स्वेरिणी अवति ) जो बहुधा करके व्यभिचारिणी होतीडे ॥ ३४ ॥ 
- एकेकमेव भ्रूपातेपर्त्नानां रोमकूपेषु रोम स्थात्‌ ॥ 
` सामान्यानामथवा द्वित्यादीनि तथैव विधवानाम ॥ ३ ॥ ` | 

. _ उअन्वयाथौ-( भूपतिपलीनां रोमकूंपेषु एकैकमेव रोम स्याद्‌ ) राजा 
ओंकी रानीके बालोंके छेदेमें एकही एक रोम होताहे और (सामान्यानामू | 
` अथवाविधवानां रोमकूपेड तथैव द्विञ्यादीनि रोमाणि भवन्ति ) जो सामान्य 
' और क्वियोंके अथवा विषवाओंके उन्हीं बालोंके छेदोमें दो तीन आहि | 
. ्रकेरोम होतेहें॥ ३५॥ | । 
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} हा ` अथ जानुकथनस्‌। g | 
 गस्या जाजुयुगं स्पादनुल्णं पिशितमग्रमातिवृत्तम्‌ ॥ a | | 
- सा लक्ष्मीखि नियतं सोभाग्यसमाचिता वानिता ॥३६॥ | 


... > अत्वयार्था-( यस्याः जाठुयुगम अनुल्बणं पिशितमञ्नमतिवृत 


हार्वहि॥ ३६ ॥ ` 
निमाते CN Ne 

` निर्माते: स्वोरेण्यो विविधाभेः सदाध्वगा नायः ॥ 

विडिष्वनहीना जायन्ते जाजुभिः प्रायः ॥ ३७ ॥ 
त अन्वयाथों-( निर्मातेः जालुभिः गार्यः स्वैरिण्यों भवन्ति ) थोडे | 
त नाउ करक सी व्यभिचारिणी होतीहेँ ओर ( विविधाः नार्यः । 
` अशा) गा वान्त) अनेक सूरतकी जावु करके खरी सदा मार्ग चलते. 
` वाली होती हे ओर ( विदिः जालुजिः नार्यः प्रायः धनहीनाः जायन्ते 
| उती वाळ आदीन का ¦ धनहीनाः जायन 
` ज छतरी जाहुवाठी होवे बी बुषा पनहीन होहि ॥ ३७ ॥. 
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“सान्वपतापाीकारमेतूत०० (३२९) | 

अथारुकथनम । fy: 

मद्नशइस्तंभो या कद्लाकाण्डीपमाबूछू॥. | 

यस्याः करिकखत्तावरोमशो श्रूपपत्नी स्यात्‌॥ ३८॥ ` 

~( यस्याः यो ऊरू मरनगृहस्तंशो कदलीकांडोपमी करिकर ० 

वचा अरामशी सा भूपपली स्याद्‌ ) अस्यार्थः-जिस ब्रीकी जो दोनों * 

जोषि कामदेवे घरके खंभ-कलक वृक्षक तुल्य आर हाथीकी सूंडकी बराबर ५ 
गाढ आर राम्राहत हर्य सो राजाकी खी अथात रावा होती है ॥ ३८ ॥ 


NT TN 


मांसोपचितेविशिरेः कलभकरोपमेररोमभिमदुभिः ॥ 
आसाद्यान्त सततत भदनक्राडासुख नायः ॥ ३९ ॥ र 
अन्वयः-( नार्यः मांसोपचितेः विरिरेः अरोमभिः घने मृदुभिः कल 
मकेरा।ः ऊहाः सतत मदनकीडासुखस्‌ आसादयान्त ) । अस्यार्थः 
जिन खिपाकी दोनों जावें मंससे भरी हुई नसे चमकती न होये रोमरहिंत 
हाथ मोटी कोमल हार्थीकी सूंडक तुल्य होय तो ऐसी जौघोंसे खी निरंतर 
कामदेवके सुखको भोगती हे ॥ ३९ ॥ | 


चल्मांसदाभाग्यभेधव्यं लोमशेः खरेंसव्ययू | 

मध्यश्च तसभिवधमूराभिर्याति॥ ४-.॥ | हे 

अन्वयाथों-( चलमांसेः ऊरुभिः नारी दोर्भाग्यं याति ) मांससे ढीली 
दोनों जा जो खीकी होये तो अभागिनी होती है ओर ( लोमरेः खरेरू- 
` झाः जारी नेःरूयं वा वेधव्यं याति ) रोमां सहित खरदरी जौंघोंसे खी दारः 
. एणी आर विधवा होती हे ओर ( मध्यक्षुदेः तलुमिरुरुभिः नारी दुःखं 
तथा वर्ष याति) बीचे छोटी ओर पतली जाँघों करके खरी दुःख ओर 

` मरणको पाती हे ॥ ४० ॥ ` a 


) / _ झस्यार्थः-ब्रियोकी कमर जो बहुत झुकी हुई ओर छं 


| १३० | ) Digitized ही i! शकम्‌ festa 


अथ कटिङक्षणकथत्‌ sd 
रा 
क्षा चतुरन्वितविशत्यंगुलविनता कीट: स 
उम्रतनितम्बबिम्बा चतुरत्ञा शोभना ख्रीणाम्‌ ॥ 3३ ॥ 
अन्द्थः-( खीणा कॉट चतुरान्वितविशत्यथुलावेवता संया काढा 


उन्नतनितम्बबिम्बा चतुरा शोगवा दक्षा भोपे ) अस्या - जियोंकी | 
` ` कमर जो २४ अंगुलकी झुकीहुई बराबर कडी आर ऊच ह केळ (जतक 
और चौकोर ऐसी कमर शोभायमान अच्छी होती है ॥ ४३ ॥ 


विनता दीघो चिप निर्माता सकट कादवकंदा ॥ 


हसवा रोमयुता या सा वनिता दोभागदुःसकर ॥ ४२॥ | 
अन्वयः-(त्लीणां या कटिः, विनता दावा एदा छिन 
खकरी 


विकटा हुस्वा रोमडुक्ता स्यात, सा वागता दामिग्यिढु नसकी 
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` सुखी शंकर बुरी छोटी रोमयुक्त होय सो कमर बियाँकी अभाग्य ओर र्‌ 9 
` दुःखकी करनेवाठी होती है ॥ ४२॥ 

आअथ नितस्वाबश्बल्क्षणस 

सुदृशा नितम्बाबब्बः सझुन्नता मोहळ: पृथुः पानः । 


स्मरभूपस्य सुंवणेकाडाचुळुक इव रतिनिभित्तस्‌ ॥ ४ 
. अन्वयः-( सुस्ता नितम्बावषः ससुतः भांसलः पृथुः पानः स्यात | 
रतितिमित्तंस्मंरमुपस्य सुवर्णकीडाचुलक इव ) अस्यार्थः-बियोके कूले | 
बराबर ऊंचे मांससे भरे चोडे मोटे हॉय तो रति करनेके निमित्त कामके | 
'राजाकें सेलनेका मानों सुवर्णका बाजा है ॥ ४३॥ | | 
विकटंचिपिटा नातिमानिमोपा रोमशः खरः शुष्क ॥ 
कुरूते नितस्बफठको दरिद्रतां दुःखदोभाग्यस्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वृयः=( विकटः चिपिटः नतिमान्‌ निर्मासः रोमशः खरं 
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सान्वयशापाटाकारमंतमू | 


झुक हुए नीचे थोडे मांसके रोमवाले खरे सूखे 
द्रिदी वा दुःख वा अध्राम्यको करते हैं ॥ ४५ ॥ 


__. अथ स्फकथनय | 
वलिमियुक्तो पीनो कपित्यफछवर्तुलो स्फियो नायाः ॥. 


दुल षनमांसबुतो रतिसोल्यं वितरतः सततस्‌ ॥ ४६ ७ 
अन्वयः-( वठिधिसुक्तो पीनो कपित्यफृलवर्तुओं मुदरी चबा 


युती वार्याः स्फिचौ सततं रतिहोख्यं वितरतः ) । अल्याथेः-विदा गुंछ- 


N eo ज७छ 


खीरी कमरके दोनों ओरके यांतके पिंड हॉय तो निरंतर रतिक्षी झुखको | 
देते हैं ॥ ४५ ॥ | त. 
परु रूस चिमिट रिफ मांपरदिते न शुभय॥ | 


दाष च [वढस्बभान पत्ते वृधव्यमाचरेण ॥ ४६ ॥ 
_ अन्वयार्थी-( परुषं रुक्ष चिपिटं मांसरहितं स्फिमयुग्मं शुन ) खरे 
खसे चिषटे मांसरहित जो कपरके दोनों ओरके पिंड हॉय तो शुन्न नहीँ है डा 
ओर ( तदपि स्फिम्युग्मं विलम्बमानं भेवति तहिं अचिरेण वेवव्यू धे तजे | 
वहीं दोनों ओरके यांसके पिंड उम्बे और लटकते ढीळे हॉय तो शोधही 
विधवापनको करते हैं । 8६ ॥ |. BS 


माक सव्येन निषीदति पदेन सा सुखं सदा छभृते ॥ 

या पुनरपसब्येन रुफुटं सा कृष्टमेणाक्षी ॥ ७७ ॥ 

` अन्यारथो-( यां एणाक्षी पाक सव्येन पदेन निषीदति सा. हर 
लभते ) जो खरी पहले बायें पगकरके बैठे सो संदा 
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अथ भगटक्षणस्‌ । ठ 
अश्चवत्यहळाकारः ङुंभिस्कंधोपमो भगः धथुळः ॥ E 
यणेन्डाविनतुस्यः कच्छपपृष्ठः शुभः सुहृशास्‌॥ ४८ ॥ 
खन्बयः-( अश्वत्यदळाकारः कुाभिस्कवापसः पृयुछः दणन्डु।बेम्बतुल्य्‌ 
 -कच्छपणुडः एतावशः सुत्यां भगः शुभः ) । अस्यार्थः-पीपलके | | 
जके आकाए--और हाथीके कंपेके तुल्य चोडी मांसल चंद्रमाके बिम्बके तुल्य | 
न्कछवेकी यीठकीसी ऐसी खियोकी योगि होय तो शुभ हे अच्छी है ॥४८॥ 
.._स्निप्पों मद॒कशंरोमा मां्ोपचितो भगो भवेद्यस्याः ! | | | 
. झा युत्रवत्ती नियतं लभते रतितोख्यतोभाग्यम्‌ ॥ 8९॥ ¦| 
 अन्वथारथौ-( यस्याः भगः खिग्पः मूदुळशरामा मांसोपच्ितः भवेत्‌) 
. लित खीकी योवि अच्छी चिकनी नरस ओर थोड हैं रोम जिसपर-मांतते | 
' अरी हुई होय ( सा पुत्रवती नियतं वा रतिसोख्यसोभाग्यं लभते ) सो पुत्रवती ¦ 
'नि्वय होय ओर रतिके सुख ओर सोभाग्यकी पाती है ॥ ४९ ॥ | 
नियतं भगोऽङ्गनायाः प्रसयते दक्षिणोन्नतः पुत्रान्‌ । 
वामाञ्चतरछ कन्था जगात सबुदृस्य वचनामिद्स्‌ ॥ ९०॥ | 
अन्वयार्था-( यस्याः अंगनायाः भगः नियतं दक्षिणोन्नतः स्यात ता 
जुबान मंस्ूयवे ) जिस ख्रीकी योनि निथय दाहिनी ओरको ऊंची होय सो | 
 इु्ोको उत्पन्न करे है और ( वामोन्नतः भगः कन्याः प्रसूयते ) जो | 
. आरकी यानि ऊँची होती कन्याओको उत्पन्न करे ( जगति इदं सः य | 
. चचनश्र) लोकम यह ससुद्रका वचन है ॥ ५० ॥ व. 
यस्थाः स्याच्चतुरत्रा कच्छपपृष्ठा स्थिर ओणी ॥ 
सा वे भबलानपुरुषनरोहिणी भरि रमणी सूते ॥ ५१ ॥ | 
| अन्व॒याथ्‌-( यस्याः शोणी चतुरा कच्छपपृष्ठा स्थिरा स्यात्‌) जिप 
 ल्लीकी योनि चोकोन ओर कछुवेकी पीठके तुल्य उठी हुई कडी होय (सा | 
` रमणी रोहिणी भरिव वे मवछान्‌ पुरुषान्‌ सूते ) सो खरी रोहिणी 
, ; तर >> भाद अब की पता, छह ॥ 
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ठोडेकृष्णरोमा सुक्िष्टः संदितो भगः झास्तः ॥ 
गूठमणिश्चतामणिरिव आुवि विततं घनं तुते ॥ <२ | 
अन्वयाथो-( बहुलोष्वळष्णरोमा सुछिष्टः संहितः गूढमामिः अगः | 
शस्तः ) बहुत हैं ऊंचे काले रोम जिसपे ओर मिठी इई अच्छी बगावट्की 
और छीपी है माणि कहिये टोटनी जिसकी ऐसी योनि अच्छी होती है ( ऋः | 
अग: झुवि चिंतामाणिरिव विततं घे तलुते ) वही योनि पथ्वीमें चिंताकर .. 
णिकी भाति बहुत वनका पैदा करती है ॥ ७३ ॥ `... ... भट 
विश्तीणो5म्बुजवृणा सूदुतवुरांमाल्पतासेकस्तुडः ॥ 
दिरद्स्कन्थसमः स्वात्छ्ाणां षडमी भयाः सुभगाः ९३६ | 
 अन्वृथः-( विस्तीर्णः अ्छुजवर्णः मृूदुतलुरोमा अलत्पनाशिकः छुआ - 
िरदस्कन्थसतमः खरीणाममी पट भगाः सुतगाः ) । अस्यार्थः -चीडी ओह 
` कमलके रंग, नरम, थोडे रोमवाली और छोटीह नाशिका जितकी, ऊंची. 
दाथीके कंयेकी समान, ख्ियोंकी ऐसी यह छः योनि अच्छी होतीह श% ३ न 
रूचिरोऽत्युष्णः सुषनो गोजनिद्वाकर्कशो5थवा सुः ॥ 
अत्यन्तसुसंवृत्तः सुगंपिश्व सत्त भगा वेहयाँति रातिस्‌ ॥ 8 & 
अम्वयः-( रुचिरः अत्युष्णः सुवः गोजिह्वाकर्कशः स्दुळः अत्यव- र 
सुसंवृत्तः सुगंधिरेते सप्त भगाः रतिं वर्दयंति ) अस्यार्थः-अच्छी, चइ 
- गरम, कडी, गायकी जीमकीसी खरदरी, नरम, बहुत गोळ, अच्छी बघ . 
दाठी-ये सात प्रकारकी योनि सुखभोगको बढातीहे ॥ ५४ ॥ > 
विस्पष्ठः स्थूल्मागिः संकाणः खपराकातः छोणाम्‌ ॥ 
खरकुटिलः खररोमा मांतविहीनी भगो न शुभः ॥ <९ ॥ 
अन्वयः-( विस्पष्टः स्थूलमणिः संकीर्णः खर्पराङृतिः सरकुदिल: सर द 
. रोमा मांसविहीनः खीणामीत्शों भगः व शुभः ) अत्याथेः-दीले हे सोरी 
` बागे जिसमें, सैंकडी, खपरेके आकार, खरदरा, टेडी, खरे. घ 
. आँसरहित सूखीसी-ऐसी बियोंकी योने nM 
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.. ११३४) सासुडिकशास्म । 


चुछीकोट्सल्यत्तिलयप्यानेमःडराखख्य: ॥| | 
विश्व्या निःस्वा मळुवते यो भगाः ह्निं चुनस ॥ ५६॥ 
अन्वयः ( चुडीकोररतुल्यः तिलघुष्पागभः इरेगखुररूपः एते यो 
अगाः हिय नतं विशेष्या निःस्वं कुर्वते ) अस्यार्थः-युल्हेती, इष | 

- खोडरक तुल्य ओर तिलक फूलकें तुल्य और हिरणकी खुरीके | 
`  ऐतीर्तान प्रकारकी योति सीको विभ पूरी दहळनी चलवेवाी और दर 

उणा करतो ॥ ५६ ॥ । 3 
` विब्वितसुखो नारीणामुळूखळाभो भमः सुदुगन्यः ॥ 

. . डजररांसा सतत कुरुते इुःशेल्यदोभाग्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` _ अन्वयः विश्वदसुखः उछूखलाभः भुदुगम्थः ङुञ्जररोमा एवाहशः | 
5 नारीणा भगः सततं इुःशैल्यदाभाग्यं कुरते ) अस्यारथः-खुठे हुए सुसकी . 
/ ` ोलटीती इरी गेधवाली हार्थाकेसे रोम होय तो ऐसी बियोकी योगे. 

| कवर इःस ओर अञ्चाम्यको करे हे ॥ ५७ ॥. परी 

. आमावम्यनाळ तत्कीचकनवद्ल्समश्रिया नारी ॥ 
अता मायः गथने प्चात्सा दुःखिता मवात ॥५८॥ 
. 2 (०7 ( सत्काचकनवदलसयाश्रिया ओणीविम्वेन नारी प्रायः | 
जया पवत सा पथाहुःसिता प्रवति ) अस्यार्थः-बॉसके नवीन 
य राभा जितकी ऐसी योति करके बरी बहुधा पहले तो सुख पाती | 
| 5 पाऊ दुःखको पात होती हे ॥ ५८॥ . कि | 
.„ सशसाततसमाना आणी परायः प्रजायते यस्याः की | 
.... यात ता न गर्म निषेव्यमाणा दा १. | 
= अनया त्याः भोगी शला 5 स $९ ॥ | 
° वारयति ) जिस ची ¬. ऐलावतेसमाना मायः जायते स गाँव | 
व अर सो सिर शंखके आकार होय सो गरको नहीँ था 
कर ह ( ता निपेन्यमाणा सता दुःखकरा भवेत ) वह सेवन करी 
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सान्वयभाषाटीकासमतस्‌। (१३७ ) 


` चुंतुसपणपुमानः सकाणः आणाबम्ब इव यस्याः ॥ 

अमसृती सा न कदाचन कल्याणपरपरा नियवतम्‌ ॥ ६० ॥ | 

अन्वया्थो-( यस्याः,संकीर्णः श्रोणिबिम्यो वेतसपणसमान इव भवेत्‌ ) 
जिस खीकी सैंकडी योनि बेंतके पत्तेकी समान होय ( सा असती ) सों खरी 
अच्छी नहीं होगी ओर ( कदाचन नियतं कल्याणपरंपरा न॑) कभी. 
निश्वय करके भलाईकी करनेवाली नहीं है ॥ ६० ॥ 

तनुरताः खण्रांमा साक्षित्तां द।घनासिका (१कट ॥ 

विवृतास्या नारीणां जगात भगा दुर्भगाः षडमा ॥६३॥ . 

आन्य याथों-( नारीणां जगति अमी षड्‌ भगाः दुर्गाः भवान्त ) 
ख्ियोकी लोकमें थे छः प्रकारकी योनि बुरी होती हैं ( तबुरेताः खररोमा 
संक्षिप्त दीर्षनासिकः विकटः विवृतास्यः व शस्तः ) थोडे वीयवाढी खर- 
दरे रोमवाली बइत छोटी बडी नाकवाछी और भयंकर खुले सुखवाळी 


' यु अच्छा नहा ह ॥ ६३ ॥ 


छ्तिहितोद्ववहितो प्रखम्बमानोथ शतिरुः शिथिळः ॥ | 
नीचशुखोप्यथ पृथुखा सप्तामी रतिषु इःखङ्कताः ॥ ६२ ॥ 


अन्वयः-( वलिप्तहितः उद्धवसाहितः प्रलम्बबानः शीतलः शिथेल ` 


नीचसुखः पृथुलः.रतिड अमी सप्त भगाः दुःखरुताः भवंति ) अस्यार्थः 


सठवटेंवाली कुछ दिनोंके गरमवांली लंबी ठंढी पिळपिली लटकी हुई ढीली 
चोडी मोटी भोगमें ये ७ प्रकारकी योनि दुःखके करनेवाली ई ॥ ६२ ॥ 


जघने भगस्य भार विस्ताण माँसळं स॒षुचुगस्‌ ॥ कि न; 
तनुळुष्णमूदुटरोम प्रदक्षिणावत्तेमिह शस्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अन्वयः-( इह जघने भगस्य भालमेताव्श शस्तम्‌ । विस्तीणेमू भासः | १ 


ढग ससुनुंगस्‌ तलुकूष्णमृदुलरोम पदक्षिणावर्चम.) अस्याथः-इस लाम ` 
>पेडुके उपरी भागकी जो भग हे उसका जो भाल ऐसा अच्छा हैः 
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(१३६) `` ` सासुदिकिशाब्नभ्‌ । 


. .. छवा, चोडा, मांसका भरा युदसुदा, ऊंचा, थोडे काले नरम रो! 
` टद आरको झुकाहुवा-ऐसा भगका भाळ अच्छा है ॥ ६३ ॥ 
विषम वामावत [निमा संकटं खरं विनतम्‌ ॥ 

भवाति तदव स्रीणां वधव्यविधायक प्रायः ॥ ६४ ॥ | | 
अन्वय्‌ः-( खीणां तदेव भगस्य भार विषमं वामावर्तं निर्मासं संकर 
खरं बिनतं भवेत्‌ प्रायः तत्‌ वैधव्याविधायकं भवति ) अस्यार्थः-बियोंका 
सोई भगका भाळ ऊंचा, नीचा वाई ओरको झुका हुवा, मांसरहित 
सुकडाहुवा खरदरा झुकाहुवा होय तो बहुधा करके विववाप नका करनेवाला | 
होताहै ॥ ६४॥ ` न 


। | अथ बास्तकथनस्‌ 
विषा बस्तिः शस्ता युवतीनामीषदुन्ञता शूद्री ॥ 
अभ्युन्नता शराभा लेखा किन्तु रोमझा न शुभा ॥ ६५॥ | 
अन्वयाथा-( युवतीनां बस्तिः विपुला ईषत्‌ उन्नता मृद्वी शस्ता ) | 
. .ख्रियाका पेड बडा चांडा थांडा ऊचा नरम हाय तो अच्छा हे ओर ( किन्छु | 


बहुत रामांकी धारी होय तो शुभ नहीं हे ॥ ६५ ॥ 
| इति तृतीयदशी पूर्णा । 


र ह अथ नामेशुभाशुभछक्षणस्‌ । 
भः शुभा गभीरा सुरां वृत्ता प्रदक्षिणावर्ता ॥ 
स्मरनृपमुद्रेवोपार रातिमणिकोशर्य रमणस्य॥ ६६ ॥ 
FE अन्वयाथा-( हुक वता नानः गीरा प्रदक्षिणावर्ता शुभा ) बियोडी ) 
' गाल दूडा गहरी दाहिनी आर झुकीहुई शुभ हे और ( रातिमाणिकोरास्य रम | 
` शर्य उपार स्मरनुपसुद्रा इव ) रतिके मणिके खजानेके ऊपर पातिकी कामः | 
राजागका हुई मानो मुहर अर्थात्‌ छाप है ॥ ६६ ॥ | 
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~~ [a 


` झूर्या विस्तीर्णा स्यान्नवर्षकजकाणका्ातनाभः ॥ 

गा स्छ्साभाग्यपन लभते सुखसंपदा सपादे ॥ ६७ ॥ 

आन्वयार्थौ-( यस्याः नाभिः विस्तीणा स्फुटनवपङ्कजकार्णिकारुतिः 

स्यात्‌ ) जिस खरीकी नाभि बहुत लम्बी चोडी है, सुख जिसका प्रकट न्‌ 

कमळकासा है भीतरी अंकडेदार ऐसा आकार जिसका होय) साखी सपदि 

सुखसंपदां सोभाम्यवनं लभते ) सो खरी शीघही संपूर्ण -सुसपा्षयाको षन्‌ 
सीभाग्यको पावे ॥ ६७॥ | | 

नाभिगेभीरविवश तरुणबनमनोहरा भवति यस्याः ॥ 

सा जायते मृगाक्ष नियतं युरूषा्रथा नाय ॥ ६८ ॥ क 

आन्वयार्थौ-( यस्याः नाभिः गशोरविवरा तरुणजनमनाहरा भवाते ) , 

जिस ्लीकी डी गहरी अच्छी और तरुणजनोंके मनको हरनेवाठी होय | 

/ (सा सुगाक्षी प्रायः नियतं पुरुषाभरया जायते ) सो खी बहुधा विश्वय करक | 2 

--वृतिकी प्यारी होवीहि॥ ६८॥ . ` . 

` वामावता यस्या व्यक्ता ग्राथः समुत्ताना ॥ | 

सा दुभगा णुरश्री वगाहता स्यातयरपेष्या ॥ ६९ ॥ त 

अन्वयार्थों-( यस्याः वामावत्ती व्यक्ता ग्रथिः सुताना स्यात्‌ ) er जे क 

ख्रीकी दूंडीकी गांठि अर्थात्‌ दूंड बाई ओरको  झुकीहुई भगर ऊँची गोठ 

` होय तो (सा पुरंधी विर्गाहिता परमष्या तथा दुगा भवति ) सो खी निंदा 

` करने योग्य बुरी और दूसरोंकी टहलनी बुरी सूरतवाली होतीहि ॥ ६९ ॥ 

| ` इति नाभिकटिचतुर्थदशी पूर्णा] ` ` 
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 अन्वयाथों-( सुकुमारेः पृथुभिः कुक्षितिः वनतनया जायन्ते ) अच्छी 

` झुली नरम लंबी चौडी कोखों करके बहुत पुत्र होतेहे और ( मंहूक- | 

झुक्षिः अबला धन्या तथा जृपतिं सुतं सूते ) मेंढककासी कोखसे खरी धम्य है | 

और राजपुत्रको उत्पन्न करतींहे ॥ ७० ॥ | 
'वृंच्या भवृति वनिताः कुक्षिभिरत्युन्नतेवेलिमिः ॥ 

` रोमांवतयुतेस्ताः प्रन्निताः पांसुठास्तदा दास्यः ॥ ७१ ॥ 


अन्वयाथो-( वलिगिरयतेः अत्युन्नतैः कुक्षितिः वनिताः वेध्या भवेति) 
सळवटेंकरके युक्त और बहुत ऊँचीकोखोंकरके क्लियां बाँझ होतीहें और 

९ रोमावर्चयुतेः ङश्षिमिः तदा ताः वनिताः प्रवजिताः पांखुलाः दास्यो भवंति) | 

' रोमोकी भरी अर्थात चक्रकरिके युक्त कोे होय तो वेही कलियां वैरागिणी | 


'्यभिचारिणी और दासी होह ॥ ७३ ॥ हे 

े hve | व). 

- अथ पारव॑लक्षणस ।. है 

. मग्मास्थिभिः समांतेः पार्येमृदुमिः समेभूजावद्रिः ॥ | 

या स्यादोभिः सहिता प्रीतिसुभगा जगति जायते नियतम्‌ ॥७२॥ | 

| अन्वयाथॉ मझास्थामे: समांतेः मूदु्निः संमेः मुजावाज्ः ) गडेहुए हैँ 

` हाड मांसे जिसके सुलायम ओर बराबर, उजळे (या खरी एताहः पावः 

` संहिता स्यात्‌ सा जगति नियतं भ्ीतिसुभगा जायते ) जो खरी ऐसे पॉछुओँ 

` सहित होय सो डोकें निथय करके भीतियुक्त सौाग्यवती होतीहि ॥७२॥ | 

` अस्याः सारीरे पाये समु्नते रोमसंयुते परुषे ॥ ; 

सा नरपत्या रमणी भात प्रायेण दुःशीला ॥ ७ ३॥ आओ 
यो अन्ययाथो सयाः परथ सशिरे ससुत रोमसंयुते परुषे भवतः) निस । 
ह और a रोमसहित खरदरी हॉय (सरा रमणी | 

. णस्या मावेण दुःशीला भवति ) सो स्री संतानरहित बहधा हो | 

(रि ७. | हित बहुधा खोटे स्वशाव 

प व बो ला 
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_ करके खोटे आचरणकी होतीहे और छेश वा 
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यम्यते वाटीका रमिते Pronto | | ( १ ३९ १. प 


RN 
उद्रेण मादेबबता तज॒ुत्वचा पीननामिसहितेन ॥ 
रोमरहितेन नारी नराधिपतिवक्ठभा भवाते ॥ ७४ ॥ 


अन्वयः-( मार्दववता तदुत्वचा ` पीननाभिसहितेन रोमरहितेन उदरेण 


नारी नराविमतिवहठभा भवति ) । अस्यार्थः-जिसके पेटे सुलायमी ओर 
पृतळी खाउ अच्छी टुँडीसहित, विना रोमोंके ऐसे उदरकरके खी राजाकी 
वहा अर्थात्‌ प्यारी होतीहे ॥ ७४॥ . | 
तुच्छं दुजेनमानसमिव जठरं भवति ्भपपत्नीनास्‌ ॥ 
जनृषात्कषैकरं सजनचेष्टितमिव मनोज्ञम्‌ ॥ ७५७ ॥ | 


hy क 


अन्वयार्थ -( भूपपत्लीनां जठर दुजनमानसमिव तुच्छं भवति ) रानाकी 
- दर च्छ च्य NN हट “>, की > be 
रानीका पेट खोटे मनुष्योंके चित्तकी भाति हलका होताहै ओर ( जनहषोत्क- 


शकर सज्जनचेष्टितमिव मनोज्ञं भवति ) मह॒ष्योंकों हर्ष करनेवाला और 
अच्छे पुरुषांकी चेष्टाकी भाँति सुंदर होताहै ॥ ७७ ॥ | | 
कुम्भाकार जढरं नि्मासँ वा शिरायुतं यस्याः ॥. 
आतिंदुःखिता क्षुधारता सा नारी जायते प्रायः ॥ ७६ ॥ 


अन्वयाथो-( यस्याः जठर कुंभाकारं निर्मीसं वा शिरायुत भरवते) 


जिम स्रीका उदर घढेके आकार विना 'मांस वा नसोंकरके युक्त हीय (सा 
नारी प्रायः क्षुधार्ता अतिदुःखिता भवति ) सो खरी बहुधा भूँखी और अति. | 
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भवति प्रङम्बसुद्रं यस्याः सा अशुरमाहान्त ॥ 
यस्याः पुनाविशाळ चिशापत्या दुभगा ताप ॥ ७८ ॥ ति 
.... अच्ययाथों-( यस्याः उदरं प्रलम्बं भवति सा श्शुरम्‌ आहंति ) कि 
ख्लीका उदर लम्बा होय तो सो श्वशुरको मारतीहे ओर ( यस्या उदर. विशाह 
वति सा चिरापत्या दुगा च भवति) जिस छीका उदर लंबा चोड हो 
_ सो बहुत देरमें संतानवाली होतीहे और ( सा दुर्गा आपि भवति ) सो! 
खोटी ( बुरी ) होतीहे ॥ ७८ ॥ x 

अथ वाळराम्रा[जकथनस्‌ । 

अतमपयापरभाराकान्तव सुबधुर मध्यस्‌ ॥ 

| ` साष्टय़ाह्य यस्याः सा साभाग्या्रयं श्रयते ॥ ७९ ॥ 


“कांता इव सा सोभाग्यभियं श्रयते) अल्यार्थः-जिस ख्रीका मध्यस्थ 

' सुदीपं आजाय ऐसा छोटा सुंदर होय सो बी भारी छुर्चोके बोलसे मागो. 
बी हुई सोभाग्यकी शोभा लक्ष्मीको पार्तहि ॥ ७९ ॥ 
सुभगानां वे वर्यं वलित्रयेणान्वितं समग्रेण ॥ 

नाभाठावण्याब्धरुत्कलिकां भूमिकां वहते ॥ ८० ॥ 

अन्वयाथा-( वे . इति निश्चयेन सुक्षगानां वलयं समभेण वलित्रयेश 

अन्वित अवाते ) निश्चय करके सोभाग्यवती द्ियोंका मध्यस्थल संपूर्ण ती 

. सळ्वदोकरक युक्त होय तो ( नाभीलावण्याब्येः उत्कलिकां भूमिकां दहते || 

' _ नाभीकी शाभाक समुद्रकीस्री है लहरी जिसमें ऐसी पृथ्वीको पाण, 

.. कताहै॥ ८०॥ | हर 

..._ शेम्ता तबुऋणी हृदयांतादुत्यिता शुभा श्यामा ॥ 

. ` विश्तीव नाभिकहरे सुखेन्दुभीता यथा तिमिरेखा ॥ ८१. 

` अन्ययार्थो-( हृदयांतात उत्थिता तचुक्ज्वी रोमलता श्यामा 

'छावाक अतसं उलन्नहुई जो पतली सीधी रोमोकी बेली काठी 
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( का इव सुखेन्दुशीता यथा तिमिररेखा नाभिङुहरे विशाति इव ) सुखचछ- 
मासे डरी जैसे अपेरकी मानों टूंडीके डेम घुसती जाती हे ॥ ८१ ॥ 
कुटिला स्थूला कपिछा व्युच्छिन्ना रोमवछरी यस्याः ॥ 

विषवात्व दोभाग्यं लभत प्रायण सा रमणा ॥ ८२ ॥ 0200 
अन्बयार्थो-( यस्याः रोमवष्री कुटिला कापला विच्छिन्ना भवति) 
जिस ्रीकी रोमॉकी बेली टेढी कुछ कबरी कई रंगकी, बीचमें दूटी हो्‌ | 
तो ( सा रमणी प्रायेण विधवात्यं च दोभाग्यं खाते) सो खी बहुधाकरके | 

विधवापन और अभाग्यको पार्तीहे ॥ ८२ ॥ i 

अथ्‌ हृदूयस्‌। ५ 

निळाम बृणराइत हृदय यस्याः सम मंनाहार ॥ 
ऐश्वयमवधव्य पातेमरियत्वं भवात तस्याः ॥ ३ ॥ | 
अन्वयाथो--( यस्याः हृदय निलॉम बणरहितं समं मनोहारि स्याद्‌} _ . 
जिस खीका हृदय बिना रोमोंके हो ओर किसी प्रकारका दाग अर्थात फोंडा, 
'फुन्सी नहीं होय और बराबर मनको हरनेवाळा होय ( तस्याः ऐश्वर्यस 
अवेधव्य पतिप्रियत्वे भवति ) तिस खीका सब प्रकारके आनंदका ठाठ ओर प. 

` सौज्ञाग्यपन तथा-पतिकी प्यारी होतीहि ॥ ८३ ॥ पिती 
उद्विन्नरोमकीणै विस्तीर्ण हृद्यमिह भवेद्यस्याः ॥ 
सा प्रथम भतार इत्वा वझ्यात्वसुपयात ॥ ८४॥ 
अन्वयार्थों-( इह यस्याः हृदयम्‌ उद्धिनरोमकीर्ण विस्तीण भवेद 
लोकमें जिस खाका हृदय फटा टूटा बहुत रोमयुक्त ओर बहुत 
` होय (सा प्रथमं भर्तारं हत्वा वेश्यात्वं उपयाति ) सो खी 
' मारिके फिर वेश्यापनकी पाती है. अर्थात वेश्या होकर चर्ल 


पिशताववनितमुन्नतावनत हृदय णाः 
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फोडा फुन्सी आदि चिह्न युक्त ऊँचा नीचा होय तो ( वांवेतानां मध्ये तृ 


~ ० "९ 


हृदयं कर्मकरात्वं तत्क्षणादव तलुते ) ख्रियांके बीचम वह हु 
शीघ्रही करेहे ॥ ८५ ॥ 
अथारः्स्थलस्‌ । - 


बर्युन्नतमायतमुरःस्थल न मृदुर्ल न काठेन विशेर्स्‌॥ 
` अशादृञांगुलामेत रामविहान इभ द्ांगास्‌ ॥ <६ ॥ | 
. जअन्यृयः-( द्लीणाम्‌ उरःस्थलं पीवरश उश्चतम्‌ आयतं न सृदुलम न 
` कठिन विशिरम्‌' अष्टादशांयुलमितं रोमविहीनं शुभे भवति ) ¦ अस्याः 
श्रियोंकी छातीकी जगह मांससे भरी हुई, ऊंची, लम्बी, 'चौडी व नरम 
. कडी ओर नसँ न दीखपी हॉय अठारह अंयुलके भाण विना रोगोंके 
शुभ होवीहे ॥ ८६ ॥ Rg 
विषमेण भवाति हिना निमांसेनोरसा भवाति विधवा ॥ 
आतिपृथुना ।प्रेयकळहा दुःशीला रोमशेनापि ॥ ८७॥ 


अंन्वयाथो-( विषमेण उरसा नारी हिंसा भवति ) ऊंची नीची छाती | 


सहकमशावारीकासमेतम्‌ १००५०५० ` „ (१४३) ` | 
( को इव स्मरनरपतेः स्नानाय प्रणणों काञ्चनकलशो इव) केसे के मातो | 
कामदेव राजाके स्तानके अर्थ सुन्दर सोनेके वे कशे हैं ॥ ८८ ॥ 
सुखसोभाग्यानिधानं समुन्नत समं. कान्तम्‌ ॥ व: 
चत्त सुवणदानता कुम्भ रचर स्मरभरय ॥ ८९ ॥ बय 
अन्व॑यः-( था सुवर्णवनिता ससुन्षत स्तनयुगं सम काम्तं सुखसोत्ाग्य- ` 
निधानम्‌ राचिरं स्मरेभस्य कुंभे धत्ते) । अस्यार्थः-जिस खीके ऊंचे दोन 
कुच बराबर, सुन्दर सुखमोध्ाग्यके धान कहिये स्थान ओर सुन्दर रंगही 
खरी मागो कामदेव हा्थीके कुम्त ( गण्डस्थल ) को धारण करताह ॥८९॥ 
अयम गर्भ पयोधरे दक्षिणोन्नते श्लीणाम्‌ ॥ 
माल्लतन पुत्री [वरपत्य चव विषमेण ॥ ९० ॥ व 
अन्वयाथो-( ब्रीणां दक्षिणोनते पयोधरे प्रथमे गर्गे. पुत्रों भवति ) 
ब्रियोंके दाहिनी ओरको झुकेहुए छुर्चाते पहिले गंगसे पुत्र -होताहै और 
( वाभोन्नतेन पयोधरेण प्रथमं पुत्री भवति ) बांड ओरको झुके हुए ऋचोंसे 
पृहिले गर्भसे पुत्री होती है और ( विषमेण पयोधरेण एव निर्यं भवति ) 


A Nn 


ऊंचे नीचे कुचोंसे वह विना संतानकी होती है ॥ ९० ॥ 

बाडकाष्के विहीनमध्ये स्थूलाओ स्तनयुगेऽङ्गन। नेःस्व्यम्‌ ॥ 

मेमा न.वृरछ तास्मन्यधव्य पुत्रनाश च ॥ ९३ ॥ | स 

= अन्वयाथों-( अंगना शुष्के विहीनमध्ये सथ्रंलामे स्तनयुगे सति चेः | 

सव्यं लपते ) खीके सूखे, बीचमें ऊंचे नीचे मोटे हैं आगेके भाग जिसके | 

ऐसे दोनों कुचोंके होनेहे इरिब्रताको पावे हैं ओर ( तास्मि स्तनयुगे बिळे | 

सति वैधव्यं ज पुनः पुननाशं ते ) वेही दोनों कुचोंके बहुत दूर होनेसे .. 

` विधवापन और परके नाशको पावे हैं॥ ९१ ॥ | 
कुरूते वक्षाजद्र्यमरघटवटीनिभं पुरंधीणास ॥ fs 

सततं एवसुखं तत्मश्चादत्यर्थदुः्खकरस्‌ ॥ ९२ ॥ 

अन्बृथाथा-( पुरश्रीणां वक्षाजद्रयम्‌ अरषट्घटीनिभं चेद्‌ भषति } 


Ek UNS 


छियोंके जो दोनों कुच रहेटके घढियेकी तुल्य हॉय तो. ( २ 


(१४४ ) क 257 समुद्किशिव्‌ तक | i 
कुरुते ) रर पहले सुखको करते हैं ओर पश्चात्‌ ( आतिदुःखकरं भवति), 

` पीछे बहुत दुःखके करनेवाले होतेहे ॥ ९२ ॥ व 
आतिनिबिडं कुचयुगलंयात्त्रियाः पथिचर्यात्याहे. | 

सोख्यं सारसवदनासोभाग्यं इत्ति शस्तकरय्‌ ॥ फटे ॥ | 

._ असयः-( पाथे यान्त्याः श्रियाः यद्‌ कुचयुगलय्‌ आतानाबेड स्यात 

` तत्‌ सारसवदनासोख्यं शस्तकरं च पुनः साभाग्य हीते ) । अस्याथः- 
मागमे चलती हुई ख्रीके दोनों कुच जा मिल जाय ता. कनलवदना जो 


जडे 


= खोहें उसका जो कल्याणकारी सुख ओर सौभाग्य है तिसको फिर नाश ग 

. करेहे॥९३॥ ण | 
मुद्शा चूचुकयुग्म शस्ते इयाम्‌ सुवत्तमातपानस्‌ 
नरम रतिसुखनिधिकोशभवनस्य ॥ ९४ ॥ | 
अन्वयः-( सुद्शां चच॒कयुग्मं श्यामं सुवृतम आतिपान शरत स्पर 


। / ` नृपतेः रातिसुखनिषिकोशभवनस्य इयं सुदा) । अंस्याथेः-ब्रियोके दोषों 
कुचोंकी टोटनी सौवरी, गोठ और बहुत मोटी. मांससे भरी हुई अच्छी ' 

. होवीहे ओर कामदेव राजाके क्या हैं मानो रातिसुखानोविकोषके घरकी यह. 

' मुहर अर्थात्‌ छाप है ॥ ९४ ॥ प्त 
दाष चूचुकयुम्म यस्याः सा मियरतिभवाते ॥ = दिवा | 

धूता चान्तमनसा पुनस्तेनेव द्वेष्टि सा मचुजम्‌ ॥ ९५ ना | 
अन्वयाथा-( यस्याः चुचुकयुग्मं दीर्ध भवति सा प्रियरतिभेवात ) | 
जिस श्रीक कुचोंकी दोनों नोंके बहुत लंबी होय, सो छी रतिमें सुल | 
` ` वा प्यार करनेवाली होतीहे और ( पुनः अन्तर्मनसा धूर्ता सा तें | 
' मचुनंदवे्ि) फिर वही भीतरे मनसे धू और छसे उसी मनुष्ये हें 
करतीहे॥ ९५॥. ' . ८28 


.बहिखनतेन चूचुकयुगलेनातीव सूक्ष्मविषमेण ॥ . | 
 , समाप्यच महहुःखं दुःशीला जायत योषित्‌ ॥ ९६॥ ‰ › 
«  अन्वयः-( बहिरवनतेन अर्ताव सूक्ष्माविषमेण चूचुकयुगलेन योषि 
` अहाइुःख समाप्य च पुनः दुःशीला जायते ) अस्याथे:-बाहरकी ओर 
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वी सपन्बसंत्रापाठीकासमेतम्‌ लस्‌ Gfaan Kosha_ ! ( १४५ 
शुके हुए और बहुत छोटे पतले ऊंचे नीचे रोकी i नोकोसे १ 

*साको पाकर फिर व्यभिचारिणी होती है ॥ ९६ ॥ | ,: AA 
nn इति स्तनषष्ठदशी संपूर्णा । | ९ ' न, 


अथ जडुकथनस्‌। 


जन्या पीनाभ्यां धनधान्यसुताचिता भवेद्वनिता । 

उन्नातेसतिमञ्चां पुनरेषा भूरिभोगाव्या ॥ ९७॥ | 

अन्वृयूः-('शुषा वानेता पीनाभ्यां जज्ञायाम उन्नांतिसहातमद्धयां घनधा> | 
न्यमुतवान्विता ते शभूरिभोगाढ्या भवति ) अस्यार्थः-जो खरी ऊंचे मांसके ` के 
भरे अच्छे बवावटके केंधोंके जोडोंसे युक्त .हो वह धन धान्यववी और. 
बहुत भांग कारक युक्त ध्थथात्‌ भोगवती होती ह॥ ९७॥ . 

खुथकीकततंधिमाता निम्नेन दरविणलेशपरिहीना ॥ 

जत्रयुगळेन योधिद्विषमेण पुनभेवति विषमा ॥ ९८ ॥ 


अन्व्याथो-^ डथकीकससंधिमता निम्नेन जनुयुगठेन योषित्‌ दरविणः 
ठेशपरिहीना भज्नति ) ढीठे हाडोंकी सांवेवाले नीचे ऐसे कंधोंके जोडोंसे ली | 
` थोडेसे घन ळारिकेशी हीन होती है और ( पुनः विषमेण जब्ुश॒गलेन योषित '. 
विषमा भर'  ) फिर ऊंचे नीचे कंधोंके जोडों करके खरी नटखट खोटी ६: 
'विषके तुल होती हे ॥ ९८ ॥ ह 


यस्थावंध्यावनिता स्कंधयुगं किचिदुन्नतं मूले || 

नातिकृशपीनदाीर्ष सुखसोभाग्यमरदे सुदृशाम्‌ ॥९९॥ . | | 
_  आल्वयाथों-( यस्याः स्कंधयुग मूले किंचित्‌ उन्नतं सा वनिता वंध्या 
। भवति.) जिस खरीक दोनों कंधे जडमें कुछ ऊंचे हॉय सो खी बॉ होती है. | 
`“ सुदशां नातिङशपीनदीर्षं स्कंधयुगे सुससोभाग्यप्रद॑ भवति. 
ज तो (हुत पतले, न मोटे, न लंबे, दोनों कंपे हों 
इवेह ९९॥ . .. १ 
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A (१४६) `. स 


# माल कै श॑ 

`. उंडस्कंषा इट ९८७००५ हट 
चकस्कपा वंध्या हरतः गे (क ०50 
अंन्वयाथा-( उदर्क ६६ ०४५६४ «५४ रट § ले व द्‌ 


खोटी होती है और ( 
कंधोंवाली खी बोझ ढोनेवाली हा : 


भवेत्‌ ) चक्रवालं कपास खा ८.5 A 
अवेत्‌) बहुत रोमवाले कंसे ही हूः यार 
निर्गग्पिबन्धी हल पटक जता १ 
अंधे स्यातां यस्याः शः १ र 
अन्वयाथो-( यस्याः ती | ती ति 
अवतः ) जिस सके कंषे हिः ब नो के बंध जिवः र 
बँधेहुए मांससे भरे हुए हे ( त भा न 
सौभाग्यवती अर्थात्‌ पति प्यारी ठो! 
सुहृह्यां नीचो स्व: होश्यत 5 
अत्युचेवेंधव्यं निः, हे 
अन्वयाथा-( सुद 4 र नि ध्‌ $a 
भवतः ) श्वियाके नीचे कदे य तो निक्ष करके दो ः 


निमासेः स्कंधे ह 


| $ | | | ॥ र १ tt |” 
सव्व पट कितपत” Kosha . { ३ फू 5 3) 


अन्वृयः-( सुहृशां कक्षाडुगं सुगंधि खिग्वं समुन्नतं पिशितयुर्ण तच 
रामसंहितं प्रायशः प्रशस्यते ) । अस्यार्थः-श्वियोंकी काले दोनी सुगंधित 


| करिके युक्त बहुधा बडाईके योग्य होती हैं | ०३ ॥ 

ओतानच निवात परुईद्मणान्वतशणकाण ॥ 
साळूखळबइरामि कक्षं दोनाग्यमावहत्तः ॥ ३०४ ॥ 

अन्वयः-( अतिनिन्ने निमासे प्रस्वेश्मलान्विते शिराकीर्ण सोलबलबहु 


पृसानं आर बढकरक युक्त नत [गस्य चमकत हा सो ओंखलीकी भाँति 


ANA 


बहुत रोमवाली ऐसी कांसे अभ्ञाग्यको करती हैं ॥ १०४ ॥ 
इति स्तदशी पूर्णा । 


अथ बाइळक्षणस्‌ । 
झास्तो बाइ सुदृशा शिराषतरुपुष्पकाभला दाष ॥ 
माडुषङुरंगहेताः पाशाविव पुष्पचापस्य ॥ १०९ ध | 
अन्वयाथॉ-( सुव्शां बाहू शिरीषतरुपुष्यकांमली दीवा शरतां भवतः ) 
'श्षियोंकी दोनों सुजा शिरसेके फूलकी समान कोमळ ओर बढी लंबी हाँ 


क्या हैं कि मनुष्य हरिणके हेतु कामदेवकी यह फॉसी हे ॥ १०५ है 


निलोम बाइयुगळं शूठास्थिग्राथि कारकराकारप ॥ 
विश्विशशिरासंपि ख्लीणां सोभाग्यमाधिशेते ॥ ३०६ ॥ 
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रोये कक्षे दोर्भाग्यसू आवहतः ) ।अस्यार्थेः-वहुत नीचे, विनां मासिके ` 


तो भेष्ठ होती है ( को इव-मातुषडेरंगहेतोः पुमचापस्य पाशो इव ) मानों 


न 


| ओर अच्छी चिकनी, ऊंची मांससे भरीहुई पतले ओर सुलायम रोम | 


वृय्‌ः-( स्रीणां बाहुयुगलं निलय गूहात्थियांथे का,रराकारं विकिर 
इशिरासंवि सोभाम्यम्‌ अविशेते ) । अस्यार्थः श्वियाकी दोनों सुजा विवा. 
रोमोके और छिपी है हाडकी गाँठि जिनकी, हाथीकी सूंडके भाकार नाकः 
जोड जिनमें न दीखे ऐसी झुजांओंसे सौभाग्य होवहे १०६५. . | 


१४८) | ४२००० किम 

वेधव्यं वानितानां बाहुभ्यां स्थूलरोमशाभ्यों स्यात्‌ ॥ 
दोभग्य हस्वाभ्यां शिरायुताभ्यां पारडेशः ॥ ३०७ ॥ , 
अस्याथः-( स्थलरोमशाधर्या बाह्या वानेताना वधव्य स्यात्‌ ) मो. 
$ करके युक्त सुजा क्लियोछी होय तो विधवा होय आर ( हसवा 

बाहुम्या वावताना दोभाग्य स्यात्‌ ) छाटासुजाआस ख्या खोट भागती। 


` होती हैं और ( शिरायुताश्यां बाहुभ्यां परिडेशः स्यात्‌) नसों करके ` 


` ञुजाओंसे द्ियोंको दुःख होताई ॥ १०७ ॥ 
अम्भांजगभेसुभेगं पढु नवृस्तहकाराकेसळयाकारस्‌ ॥ 
तु. विप्रक्कष्टसवाथुठिक पाण्य डास्तमस्‌ ॥ १०८ ॥ °. 
; | -( अंभोजगसुभगं मद नवसहकाराकिसलयाकार तलु कह: 
/ ` अर्वाणलिकय एताहसं पाणिद्वयं शस्तम्‌ ) । अस्थार्थः-कमलके पुणे 
गर्भके समान सुंदर सुलायम, नये आमकी कॉपलोंके तुल्य पतली जुदी जु 
सव अंगुली जिसमें ऐसे दोनों हाथ श्रेष्ठ अथात अच्छे होते ह ॥ ३०८॥/ 


रोमशिरापरिहीन पनमांस पाणितल्युगं स्निग्घ्स ॥ | 
बहुक्षुभमचुन्नतमनिभ रुक्षं खरे विवणे छेशदं भवाति ॥ १०९॥ 
अन्वयाथों-( रोमशिरापरिद्दीन घनमांसं लिग्थं पाणितलयुगे बहुशाँ 

. अवति) रोम ओर नसों करिके हीन बहुत माँसवाली चिकनी ऐसी वों 
 इथेली बहुत शुभ होती हैं ओर ( अनुन्नतम्‌ अनिम्न रुंक्ष खरं विवरणं पाणि | 
` तलञुग कुशद भवाति) ऊचा न हा, नीची गहरी न हाँ, रूखी ५ 
बुरेंगकी हॉय तो ऐसी दोनों हथेली दुःखके देनेवाली होती हैं ॥ १ 


यस्याः पा(गितल स्याहंहरेख सा निहंति भतारम्‌ ॥ . 
दोर्भाग्य भाग्यहीनां रेखाराहितं पुतस्तन्ुते ॥ ३१० ॥ 


.  अन्ययाधों-( स्याः पाणिवर्ल बहुरेस स्यात सा त्तरं निहं 
ब र 


~ 


A ० 
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शेखारहित पाणितलं दौभोग्यं भाग्यहीनां तुते ) फिर विना रेखाकी ˆ हये 
खोटाभाग्य ओर भाग्यहीन कर है ॥ १३० ॥ | 

नरळक्षणाधिकारे नारीणामप्यशेषमेवोक्तम्‌ ॥ 

कररेखालक्ष्म एनः किचित्पस्तावतो वक्ष्ये ॥ 333 ॥ 

अन्वयः-( नरलक्षणाधिकारे नारीणाम्‌ अपि अशेषं लक्षणम्‌ उक्त पुनः 
कररेखालक्ष्म किंचित प्रस्तावतः वक्ष्ये ) । अस्याथेः-जेसे पुरुषके अधि- 
कामें लक्षण कहे तैसेही ब्ियोंके संपूर्ण लक्षण उक्तसे कहे फिर हाथकी 
रेखाओंके चिह्न कुछ प्रसंगंसे कहताहू ॥ १११ ॥ । 

रक्ताः व्यक्ता स्नपा गेंभीरा वतुठाः समाः पूणाः ॥ 

रेखास्तश्नः स्रीणां पाणितले सोख्यलाभाय ॥ ११२ ॥ 

अन्वयः-( रक्ताः व्यक्ताः ख्लिग्धाः गभीराः वएुलाः समाः घूणाः 
श्वीणां पाणितले तिस्रो रेखाः सोख्यलाभाय भवंति ) अल्याथः-ठाल, 
अच्छी प्रकट, चिकनी, गहरी, गोल बराबर, पूरी खियाकी हथेलीम तीन 
रेखा जो दीखती हों, ती-सुखलाभके हेतु होतीह। ११२ ॥ 

मत्स्यन भवाति सुभगा हस्तस्थस्वास्तकन वित्ताढ्या पे 

आवत्सन पुनः स्री नृपपत्ना तृपातिमाता वा ॥ १३३ ॥ 

अन्वयार्थो-( खरी हस्ततलस्थेन मतस्येन सुभगा भवति ) खीकी हाथकी 
हथेलीमें जो मच्छीकी रेखा होय तो सीभाग्यवती होतीहे ओर ( हस्तंतठ- 
स्थस्वस्तिकेन वित्ताढ्या भवति ) जो हथेठीमें सांथियेका चिह्न होय तो | 
धनवती होतीहे ओर (हस्तवलस्थेन श्रीवत्सेन चृपपत्ती वा जपातिमाता : 
“अवति ) जो हथेलीमें भीवत्स चिह्न होय वो राजाकी रानी अथवा राजाको / 


च ७ बेर 


आता होतीहे ॥ ११३ ॥ 
पाणितले यस्याः स्यान्नंद्यावतः प्रदाक्षेणो व्यक्तः ॥ 
भुवि चक्वातिनस्तत्स्रोरत्न भवति भोगाहम्‌ ॥ ३३४ ॥ | 
अन्वयः-( यस्याः. पाणितंले प्रदक्षिणः व्यक्तः नंद्यावचः स्थावद्‌. | 
तत्‌ खोरलं सावि चक्रवर्तिनः भोगाहँ भवति ) । अस्याथः-जिस चरीको 
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. हळ, धठुष इन करके राहित जो चिह्न हाय तो ( भुवि सा तीर्थकरस | 


` - होतीहे ॥ ११७ ॥ 


र्‌ कृष ) Digitized By १०" सासादकशासरम | a 
इथीमें दाहिनी ओर प्रकट नेद्यावर्त साथियेका चिह्न होय ले. 
चह खीरल-( ख्रियार्ग भेऽ ) पृथ्वीम चक्रवत राजाके भोगनेके याग 
` होताहे ॥ ११४ ॥ ; 
या करत कानष्ठा निगत्यायुष्टमूठता यात ॥ 
सा रखा अतघी तथुक्तां नाद्हेत्कन्यास्‌ ॥ ११५ ॥ र 
अन्वयाथों-( करत या रेखा अंय्मूलतः निर्गत्य कनिष्ठ थाति) 
` रुथठाय जा रखा अगूठक मलते निकल कविष्ठावक जाय ता ( सा रेसा | 
भरुनी भवेत ) सो रेखा प्तिकी मारनेवाली होतीहे और ( तक्ता कनया । 
न उद्दहेत ) एसी रखायुक्त कन्याको न विवहि॥ ११५ ॥ | 
रेखाभिमानतुल्याभिजायते सा वणिण्जांया ॥ 
भति कषीविलपत्नी युगसीरोळूखडाझाताभेः ॥ ११६॥ | 
अन्वयवाथ[-( मानतुल्यागः रेखातेः त्रा वणिग्जाया जायते ) तोह 
नकी वस्तुक प्रमाणके तुल्य रेखाओंकरिके युक्त हो सो वैश्यकी खी होहि ; 
आर ६ यमसीराड्सलाङतिगिः रेखाभिः रुपीवलपल्नी भवति ) जुवा, हठ, 
शासक आकारकी रेखाओंसे किसानकी खरी होताहे ॥ ११६॥ | 
गनवाजइषभपयाः प्रासाइधनुभोगे डवेज्या: ॥ 
यस्याः पा|पषितले रयुः वा ताथकरस्य सुवे जनन ॥ ११७॥ ` 
नवया -( यस्याः पांधितठे गजवाजिवृषत्ञपत्षाः भासादधनुमईः 
ज्या; या रसाः स्यः ) जिस ख्रीकी हथेटीमें हाथा, घोडा, बेल, कमल, | 


जननी भवात ) पृथ्वीम सो खा ताथकर अथात्‌ धर्मके करनवालका 


| 
| 


| 


तात त 0 
स्थित शंख, चक्र, समुद्र, नेद्यावर्त चिह, आतपत्र कहिये छत्र मछली, _.. 
कळवा ऐसे चिह्नों करके चक्रता राजाकी. माता होती हे ॥ ११८ ॥ | 

घ्वूजतोरणभद्रासनचामरश्रगारशाषरखाद्याः ॥ [ 

यस्या भवान्ति पाणो सा जननी वासुदेवस्य ॥ ११९ ॥ 

अन्वय्‌ः-( यस्याः ' पाणौ ' ध्वजतोरणमद्रासनचामरंगारशीर्षरेखाद्याः 
भवंति सा नी वासुदेवस्य जननी भवति ) । अस्यार्थः-जिस खीके हाथ 
घ्वजा, तोरण, राजाका आसन, चमर, जळकी झारी, मस्तकप्रके आकार | 
रेखा आदि हॉय तो सो खरी. वासुदेव अर्थात्‌ . रुष्णबलदेवकी : माता 
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होती हैं ॥ ११९ ॥ व 
श्रीवत्सवधमानांकुशगदारित्रिशूलतुल्याभे ॥ . ' 
रेखाभिजेयशब्दी वनितानां जायते सपदि ॥ १२०॥ . : 


अन्वयः-( श्रीवत्सवर्धमानांकुशगदारित्रिशूलतुल्यांगिः रेखाभिः वः 


. .नितानां जयशब्दः सपदि जायते ) अस्याथः-श्रीवत्स, वर्धमान, अंकुश, | ी हीर: 


गदा आदि, त्रिशूल इनकेसे आकार रखा होय तो ख्रियोका जयजय बोळा 
शीघही होता है ॥ १२०॥ . | ME . 
मंडूकककजघुकवषकाकाळूकवाचिकाः सुदृशाम्‌ | 
रासभसोरिभकरभाः करस्थिता दुःखमाद्दते ॥ 3२१ ॥ ` . 
अन्व॒यः-( सुद्शां करस्थिताः मंडूकककजंबुकवृषकाकोल्कवृधिकाः | 
राससेरिभकरभाः दुःखम्‌ आदवते ) । अस्यार्थः-ख्ियाके हाथर्मं स्थिक | 
मेढक, कंकपक्षी, गीदड, बेल, कीवा, उल्लू, बिच्छू, गधा, मेसा, ऊंट आदि, 
जो ये चिह हों तो दुःखको देते हं ॥ १२१ ॥  । | . 
अथागुछः । i 

स्रीणां सरोंऽगुष्टः स्निग्पो वृत्तः ुभस्तथांगुठ्यः'॥ 
मूदुळत्वचः सुदाः क्रमशो वतुठाः सुपवाणः ॥ १२२ ह 
अन्वयाथो-( ख्रीणाम्‌ अंगुष्ठ: सरलः स्तिः ` वृत्तः हीन 
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(१५२) _ सासुद्रिकशाखम । 


(अंयुलयः मृदुलत्वचः सुदीर्घाः करमशः वर्तुलाः सुपर्वाणः शुभाः भवंति ` 
` अय्या सुलायम, पतली त्वचावाली, अच्छी, लम्बी, क्रमशः गोल अच्छे 
पोरुवोंकी शुभ होती हैं ॥ १२२ ॥ 7 
चिपिटाः स्फुटाश्व रक्षाः पृष्ठे रोमान्विताः खरा वक्राः ॥ . 
आतेहस्वळझा विरळा विदधति दारियमंगुळयः ॥ १२३॥ | 


` अन्वयः-( चिपिदाः स्फुटाः रुक्षाः पृष्ठे रोमान्विताः खराः वका 

' अतिहस्वाः कृशाः विरलाः खीणाम एतादृशाः अंसुलयः दारं दिर 
चति ) अस्याथः-चपटी, प्रकट, रुसी, अंडठियाकी पीठपर रोमयुक्त सा- 

` दुरी टेढी बहुत छोटी, पतली, जुदी जुदी ब्वियोंकी अंजली होय तो दार. 
` झकी करनेवाली हैं ॥ १२३ ॥ च 


अथ नखा 


लिगा बंधूकरुचः साशिखास्तुंगाः शुभा नखराः ॥ 
सुच्शा [बभत्यकुशलालामनंगगन्धद्रिपन्द्रस्य ॥ १२४ ॥ 
.  भन्वयाथा-( पुव्शां नखराः स्निाः बंधूकरुचः साशिखाः तुंगा: शा 
` भवात ) श्वियाके नख चिकने, दुपहंरियाके पुष्पकी तरह, उजले, चोटीके | 
जो ऊंचे हॉय तो शुम हात है ओर ( अनंगगंधडिपेन्डस्य अंकुशटीगरं 


जगत ) वे ही नख कामदेवसे मतवाले हाथीके अंकुशकी शोभाको ण 
करते हैं ॥ १२४ ॥ 


शशकः पीनः सितेिवणेः शिखाविरहितेः ॥ 
'  शत्तयाकारेवेनिता भवति सोभाग्यधनहीनाः ॥ १२८ ॥ 
 _ अनयः रुकेः बकः पनः सितैः विवः शिसाविरिः शला 
ऋ गलः वनिताः सोजाग्यधनहीनाः भति ) अस्याथः-रुले, ठे | 
टे सफेद बेरंगके, उजली चोर्टीके सीपीके आकारवाठे नख हो ती 
भीर बत हीन होती हैं,॥, ३३७, ॥ 
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सान्वयभ्ाषा्टीकासमेतम्‌। (१७५३) 


पाणिचरणयोयस्याः जायन्ते बिन्दवो नखेषु सिताः ॥ 
सा जगति सुसितनखा दुःखाय स्वेरिणी रमणी ॥ १२६ ॥ 
` अन्वयः-( यस्याः पाणिचरणयोः गखेड सिताः बिंदवो जागते जगति 
सुसितनखा सा रमणी स्वैरिणी तथा-दुःखाय भवति ) ! अस्यार्थ:-जिस 
खीके हाथ पाँवके नखोंमें सफेद छीटे होय तो संसारम. ऐसे नखवाली खी 
व्यभिचारिणी और दुःखके अथ होती है ॥ १९६ ॥ . | 
अथ प: । 


सरला शुभसरुथाना निळामा मध्यमाग्रवशास्थः ॥ 
पृष्ठिः पिशितोपचिता सुखसोभाग्यग्रदा ल्लीणाम्‌ ॥ 9२७॥ 
अन्वयाथा-( ख्लीणां परिः सरला शुभप्तस्थावा निलामा मध्यमाग्रवः 


शास्थिः शुभा भवति) क्चियोकी पीठ सूधी, अच्छे आकारको विना रोरमॉकी, | 


` ज्रीचमेसे आगेतककी हड्डीकी शुभ होती हे ओर ( पिशितोपचिता पृष्ट 
सुखसौभाम्यमदा भ्वति ) मांससे खूब भरी पीठसे सुख ओर सोमाग्यकी देवैः 
वाली होती है ॥ १२७ ॥ 


सुम्वलितेन दासी भती भामिनी विशालेन ॥. | 
- सशिरेण सदुःखा स्याद्विधवा पृष्ठेन रोमभूता ॥ १२८॥ | 


वयार्थो-( भामिनी भुभवलितेन पृष्ठेन दासी स्यात्‌) खा टेठी सू | 
ताली पीठसे दासी होती है ओर (-विशालेन पृष्ठेन भती स्यात्‌) 


~ 


| 
बडी और लंबी पीठसे पतिके मारनेवाठी होती हे और. ( सशिरेण ठेच 
भर स्यात्‌) निप्तमें नसे चमकती हों ऐसी पीठसे दुःख सहित होती 


( रोमभ्ता पृष्ठेन विधवा स्याद्‌ ) रोमोंवाली पीठसे विधवा | 


| ६॥ १२८ ॥ म 
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(३५४) ` ` ` सामुविकशाबय ` 


. अथ कृकाटकालक्षणस्‌ । 
ऋज्वी ऊकाटिका स्यात्समांसपीना समुन्नता यस्याः॥ | 
दीर्षायुविधवात्वं रभते सा सोख्यसोभाग्यम्‌ ॥ १२९॥ .. 
अन्वयाथा-( यस्याः छृकाटिका ऋज्वी स्यात. सा दीर्षायुते 

` निस द्रीका गठेका गट्टा अर्थात्‌ गलेकी पेटी सूधी होय सो स्री बही 
आश पावे ओर ( समांसपीना छकाटिका विधवात्वं लभनते ) जिसकी माँ 
. झरी मोदी गलेकी बेटी होय सो विषवापनको पावे और ( यस्याः छक्का: 
` का ससुन्नता स्यात्‌ सा खरी. सोख्यसोभाग्यं लभते ) जिस द्नीकी गलेकी 
बंटी ऊँचाई लिये होय सो स्री सुख सोमाग्यको पाती है ॥ १२९ ॥ 


बह्ठापाशता निष्पिशिता शिराचिता रोबशा विशाला च ॥ 


डे कप शश 
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कुटिला कय कुरुते दोभाग्यं प्रायशः सुदास्‌ ॥ १३० ॥ | 

~( सुह्ां बहु पिशिता निष्पिशिता शिराचिता रोमशा कुटिला | 

. कटा ककाटिका ,स्याव सा प्रायशः दोभाग्यं कुरुते) । अस्यार्थ:- ` 

ग जि बहुत मांसवाळी वा विनामांसकी वर्स चमकती हो रोमवाली,. 

लकी; बुरा, भयंकर | जो गलेकी पेंटी होय सो बहुधा न 

त होय सो बहुधा भा | 

मातापाचेतः कंठो वृत्तश्रतुरंगुळःशुभो विशद: ॥ | 

अचविठास कथयति वदनांभोजस्य वनितानाम्‌ ॥ १३१॥ : | 

_ अन्वयाथो-( वनितानां वरनाम्सोजस्य कंढः मांसोपचितः दृः | 

ठ र गा, ). ब्वियोंका कंठ मांससे भरा, गोल, चारः अंदु” 

2.० शुम ह आर ( उच्चविलासं कथयति ) बडे आनंद भोगकी | 

कहाता है ॥ १३१ ॥ | | उ F 
यस्याः सुसहिता र्फुटरेखापितयांकिता भ 

वेडवा ॥ 

साउकार कभक मुक्तारत्रान्यंगना दधते ॥ १३२ ॥ fe 

अन्यः-( यस्याः गरीवा सुभहिता स्फुटरेखानितयांकिता वेत्‌ ||| 


जगता कनकालकारपुक्तारलानि दते) । झुल्यार्थः-जिस ब्रीकी 


धर 
Ii 
2 शु 


` करतीह ॥ १३४ ॥ 
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४५ 


डे 


आर रत्वाका पहरती है ॥ १३२ ॥ 
्यृक्तारिथिर्निमांसा चिपिटा स्फुटा कुरूपसंस्थाना ॥ 
सापदिशाते ग्रावा योषाणां दुःखदोभाग्यस्‌ ॥ १३३ ॥ 


.. मिलीहुई प्रकट तीन रेखा चिहरोंसे अंकित होय सो खरी सुवर्णका गहना मोती | 


अन्वयः-( योषाणां ग्रीवा व्यक्तास्थिः निर्मासा चिपिश स्ुढः | 


ङुखपसस्थाना स्याद, सा. ग्रीवा दुःखदोभाग्यम्‌ उपदिशति ) । । 


अस्यार्थः-श्विथांकी नाड प्रकट हाडोंकी, विना मांसकी, चपटी, फटी, | 


बुरे स्वरूपकी होय सो नाड दुःख ओर अभाग्यका उपदेश 
करती है ॥ १३३ ॥ 
यावा स्थूला विधवा चक्रावता [खिय वष्याम्‌ ॥ 
साशरा हरुवा [नेःस्वां कुरूते दीषा पुनः कुटिलास्‌ ॥ १३४ ॥ 
अन्वयाथो-( स्थूला ग्रीवा श्रियं विधवां ङुरुते ) मोटी नाडी ख्रीकों' 


विधवा करतीहे और ( चक्रावर्ता ग्रीवा क्रियं वंध्या कुरुते) . चक्राचे 


हवाली नाड ख्रीको वाँझ करतीहे और -( हसवा. सशिरा ग्रीवा ख्रिये ड | 


. निःस्वां कुर्ते) छोटी ओर नसोंवाली नाड ख्रीकी दरिद्रिणी करती है 


ओर ( दीर्घा ग्री. ख्रियं कुटिलां कुरुते ) बडी ओर लंबी नाड खींकों खोटी 


' शात भावाइदशा सपणा । 


हू सथ [चबुकस । 
दर्यंगुल्मानं चिबुकं वृत्तं पीनं सुकोमळं शस्तम्‌ ॥ 


स्थूछ द्विधा विभक्तं रोमशसत्यायतं शुभं न स्यात्‌ ॥ १३९ ॥ क 
अन्वयाथा-( इथंगुलमानं वृत्तं पीनं सुकोमल चिबुकं शस्तम ) द न | । 


` ` द्विधा विभक्त रोमशम्‌ अत्यायतं चिबुकं न शुभं स्यात्‌ ) मोटी, दुहरीसी | 
रोमाली, बहुत लंबी, ठोडी अच्छी नहीं होतीहै॥ १३५॥ . . „ | 
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' ` . . अथ हवुकथनस्‌। 
 _ निठांम शुभं सुघनं हवुयुगठं चिबुकपाथेतठय़म्‌ ॥ 
अतिवत्रङकरां स्थूळ पुनरशुभं रोमश श्यम्‌ ॥ १३६ ॥ 
' _ अन्वयाथ-( निर्लोम सुधगं चिजुक पाश्वसंटय़ हलुयुगलं शुभम्‌ ) विना ` 
` रमोंके, अच्छे, कडे, ठोके पात ही. लगेहुए ऐसे दोनों हल शुभ है और 
( पुनः अतिवक्रकृश स्थूळं रोमशं हश्यम्‌ अशुभं भवति ) फिर बहुत देहे. 
 सरुेसे मोटे, रोमवाले दीखें तो अशुभ होतेहे. ॥ १३६ ॥ 

[ अथ कपाठळक्षणंख्‌ 
शस्ते कपोलफलके पीने वृत्ते समुन्नते विमले ॥ 

जन इव निश्लातसः कुसुमायुधयादसां त्रीणाम ॥ १३७॥ | 
अन्वयाथो-( पीने वृत्ते सञुन्नते विमले रीणां कपोलफलके शस्ते) E 
मांससे भरे, गोल, बराबर ऊंचे, उजले ख्रिथॉके कपोलफलक अच्छे होतेहे । 
` (के इव) क्या हैं मानों ( कुसुमायुधयादर्सा तिखोतसः पुलिने इव ) कामदे । 
“जलनीवोंके गंगाके पुलित अर्थात्‌ रेतके शुदे टीले हैं ॥ ३३७॥ | 

यस्याः कपोल्युगठं विच्छायं रोमसंयुतं परुषम्‌ ॥ 
हं स्वभावनि्नमसितं सा दुःखिनी च स्यात्‌ ॥ १३८॥ | 
= अन्पयः-( यस्याः कपोलयुगलं विच्छायं रोमसंयुतं परुषं रुक्ष स्वराः 
लनम्‌ आसित स्यात्‌, सा च खरी दुःखिनी भवेत्‌ ) । अस्यार्थः-निस सीके | 
र्ग कपाळ बिता रंग, रोमयुक्त, टेढे, रसे स्वभावकरिंके नीचे काठे हों | 
` ` दोनी दलिया होतीहे॥ १३८॥ ' ` [| 
र | नस्‌ । | 

 एश्ममऽ रिन सुपणेशीतांशुमंडटविडाने ॥ 

` सम समास सुपरिमछं सयते वदनम्‌ ॥ १३९॥ 


i समांसं ee, cok MN स्ये ष र - 
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पूरे चंद्रमाके बिम्बकी तुल्य सुन्दर बराबर, मांससे भरा, सुर्गान्वव जो! 
एसा सुख होय तो प्रशंसाके याग्य है ॥ . ३९ ॥ 

जनकवद्नाजुरूपं यसया सुखपकज सदाह्वांद ॥ 

सा कल्याणा प्रायणात सुद्र: पुरा वदात ॥ १४० ॥ 

अन्वयाथा-( यस्याः सुखपंकजं जनकवदनानुरुपं सदाह्णादि ) जिस 
खोका सुखकमल पिताके सुखके तुल्य. होय तो सदा प्रसन्न करनेवाला 

(भायेण सा कल्याणी भवति इति ससुद्रः पुरा वदति) बहुधा | 
सो खी कल्याणकी करनेवाली. होती है ससुद्रने यह बात पहलेसे 

है ॥ १४० ॥ 

तुरगाट्खराबंडाळव्याघ्रच्छागाननाकारस्‌ ॥ . 5. 

पृथुल निम्न स्फुटितं दुर्गन्धं शस्यते न मुखम॥ १४१ ॥ |. 

अन्वयः-( तुरगाष्रवरबिडालव्याधच्छागाननाकारं पृथलं निम्न स्फारितं 
दुभन्थं सुखं न शस्यते ) । अस्यार्थः-घोडा, ऊंट, गधा, बिलाव; . सिंह, 
बकरा इनके तुल्य होय ओर चोडा, नीचा, फटासा दुर्गधवाला सुरू | 
ीन्दित हे ॥ १४१ ॥ | 


र अथोष्ठाबिवम्स्‌॥ 
रेखाखाडितमध्यो मसृणः परिपक्काषेम्बफलतुल्यः ॥ 
. अपरोष्ठः स्निग्धोष्सो मनोहरो हरिणञावहशास्‌ ॥ १४२ ॥ 
अन्वयः-( रेखाखांडतमध्यः मसृणः पारपक्कबिम्बफलतुल्यः स्निग्धः 
हरिणशावदशाम्‌ अधराष्ठः मनोहरः भवति )। अस्यार्थः=रेखा करके 


` खंडित है बीच जिसका चिकना, पके हुए कुँदुरूके फलके तुल्य अच्छे 
चिकने, हिरणके बच्चोंकेसे नेत्र जितक ऐसी मृगांगनाओके होठ मवके 
. हरनवाले होतेहे अर्थात्‌ अच्छे हैं ॥ १४२ ॥ 


शस्तः सुधानिधानं सततमधरोष्ठपछ्वो व्यक्तः ॥ . | 
ड्द्योत्थसद्चुरागच्छटभिरिव रंजितः ्रीणाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
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.. ओटे होठों कारिके खी कलह करनेवाला होती हे और ( विवरणे 


् चक जा 
 रामावराहतः कापेन्मध्यान्नतः शस्तः ) । अंस्यार्थ:-इस लोकमें ब्वियोके | 


` ऊपरका होठ केम करके झुका हुवा, सुलायंम, । | 
2 ) चिकना; बिना शोमका कुछ | 
वोचम ऊँचाई लिये होय तो अच्छा है ॥ १४६ ॥ : 


| ट और अभाग्यको देताहै ॥ १४४ ॥ ॥ 


. होती है ॥ १४५॥ 


` स्थूडःसारमर्ण स्याद्रिधवा कळहामया प्रायः ॥ १४७॥. 


LR भवति, सा रमणी पायः षिवा वा कलहापिया स्यात्‌ )। ण] 
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.. झन्वयः-( सुधानिधानं व्यक्त: हदयोत्यसदलुरागच्छटातिः रंजितः इ 
ख्रीणाम्‌ अपरोधपह्ववः शस्तः .) ,। अस्यार्थः-अमृतका स्थान, प्रकर 
हृदयसे जो उठा है अच्छा झठुराग जिसकी कांतिसे रैगाहुआ ऐसा कियो 
होठ नवीन पत्तेके तुल्य निरंतर अच्छा होता है ॥ १४३ ॥ है 
विषमोऽङ्घुः प्रलम्बः प्रस्फुटितः खडितः हशा रूक्षः ॥ 
ुन्तच्छदोऽङ्गनानां दत्ते.दोरभाग्यदुःखँले ॥१४४॥ ` | 


इ्यामेन भतहाना स्थूछन काठेम्रिया भवाति तारा ॥ 
अधघराष्टन प्राया दागत्यथुता विवणंन ॥ १४५ ॥ न 
अचयाथों-( श्यामेन अधरोहेन नारी भर्तृहीना भवति ) काले होसे | 


शी पतिहीन होतीहे ओर ( स्थूलेन अधरोठेन नारी कालिमिया भवति ) ' 
| 


` अधरोष्टन आयः दोगत्ययुता भवति ) बुरे रंगके होठोसे बहुधा दरिद्रिणी 


सुत्यामिहात्तराष्ठः पर्यायनतः सकोमलो मसृणः ॥ 


संनग्या रामावराहतः काचिन्मध्यान्नत शरुतः ॥ ३७६ ॥ हे 
अन्वयः-( इह सुहशाम्‌ उत्तरोऽः पर्यायनतः सकोमलः मसृणः लिखे 


भवाति पृथुरूत्तरोष्ठः सुन्नतो ठोमझा ठघुयस्या ॥ 


अन्वयः-( यस्याः उत्तराढः प्‌थृ समुम्नत लोमशः ळ्बुः स्थलः 
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येस खीका ऊपरका होठ चोडा मोटा, ऊँचा, रोमवाला, छोटा होय सो. 
बहुधा विधवा वा कलह करनेवाली होतीहे ॥ १४७ ॥ | | 


अथ दृशनलक्षणस्‌ ॥ 
स्निग्धैः समेः शिखरिभिः समुन्नतेविशदकुंदसमशुभेः ॥ 
दशनघनेस्तरुण्यः सोभाग्येधयेभोगिन्यः ॥. १४८ ॥ 
अन्वयः-( ल्रिरषेः समैः शिखारोगिः ससुज्षतेः विशदकुंद्समशुधे 
बने: दशनः तरुण्यः सोभाम्येश्वयभोगिन्यो भवन्ति) अस्याथः-चिकने 
चभकवे, बरावर नोंके निकली हों ऊँचे हों और उजले कुंदके फूलके तुल्य. | 


सफेद, एकसे एक भिडे होयं तो ऐसे दौँतोंसे क्षिया सोभाग्य वा ऐश्वर्यकी 
।गनेवाली होतीहेँ ॥ १४८ ॥ । : 


शुचिरुचथो द्ानिशदशना गोक्षरिसंनिभाः सर्वे ॥ | “ 
अघ उपार समा यस्याः सा क्षितिपतिवछभा बाला ॥ १४९ ॥ 


अन्वृय्‌ः-(यस्याः सर्व दशनाः शुचिरुचयः गोक्षीरसनिभाः अघः उपर 
समाः द्वानिशत भवाते, सा वाला क्षितिपतिवहमा भवति ) अस्यार्थः .. 
जिस खीके सब दांत उजळे, रुचिकारी, गोके दूधके तुल्य, नीचे ऊपर बरा 


बर्‌ बत्तीस हाय सो खरी पृथ्वीपति (राजा ) की प्यारी होतीहे ॥ १४९ ॥ | 
अतिहर्वदीषसूकष्माः स्थूला दिपक्तयो दशनाः ॥ म 
विषमाः झुत्तवाकाराः शयामास्तन्वान्त दागत्यमू ॥ 9१९०॥ 
अन्वयः-( अतिहस्वदीर्धसूक्ष्माः स्थलाः द्विपक्तयः विषमाः शुक्त्या- ल 

काराः श्याम: इच्शाः दशनाः दोगंत्य तन्वते ) । अस्यार्थः-चहुत छोटे 

उम्बे पतले मोटे, दुहरी पंक्तिके ऊंचे नाचे सीपिके आकार, काठे होय तो | 

शेसे दाँतोंसे खी दरिद्रिणी वा दुखिया होती है ॥ १५० ॥ 


नियत रदेरघर्तादविकेनिजमातृभक्षिशी रमणी ॥ FF Me 
अघ उपरि पुनविरळेः कुटिळा विकटेश्च पतिरहितां ॥ १९१ ॥ 
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अन्वयार्थो-(अधस्तात रंदेः अधिकैः नियतं रमणी निजमातुक्षिप 
बति ) नीचेके दाँत बहुत होनेसे निश्चय खी अपनी माताकी मारे 
होती है और ( पुनः अधः उपरि विरलैः रदैः कटिला भवति) जो ने 
ऊपर जुदे जुदे दत होय तो खोटी होती हे और ( वा विकटेः रदेः पी. 
रहिता भवति ) जो भयंकर दाँत हॉय तो विना पतिकी अर्थात विशा: 
होती हे ॥ १५१ ॥ F 
स्तितपींठिकारिथरदा सझेशा दठुरा पुनः छुट्छ ॥ 
चाङितरदा पातिरहिता निरपत्या घनमतियुवात्िः ॥ १५२ ॥ . | 
अन्वयाथो-( सितपीठिकास्थिरदा नारी सळेशा भवाति ) सफर 


NO A ~ ) 


` तरदा नारी पतिरहिता वा निरपत्या घनमतिर्युवतिः भवां 
¢ 
` जिसके ऐसी खी पति पुत्र रहित ओर कठोर बुदिवाली हो 


र अथ जह्ालक्षणय्‌ : । 
निह्वा स्निग्धा मृद्वी शोणा मसूणा तलुभवति यस्याः॥ | 
मिशन्नभोजना स्यात्सोभाग्ययुता सा सदा रमणी ॥ १९३ ॥ | 
अन्वयारथो-( यस्याः जिह्वा स्निग्धा मृद्वी शोणा मसणा तनु्भवति ) । 

भिस्त स्रीकी जीम अच्छी, सुलायम, लाळ, चिकनी, पतली होय (सा रमणी | 
सौभाग्ययुता सदा मिष्टान्नगोजना स्यात) सो झी सोभाग्ययुक्त और “त | 

मीठे भोजनके पानेवाली होती है॥ १५३ ॥ ह | 
रयादते संकीणां कुशास्येवाग्रविस्तीणी वा ॥ | 

वैताएि न प्रशास्ता कृष्णा प्रायेण रमणीनाम्‌ ॥ १९४॥ | 

' ` अन्वयः-( जिह्वा अंते कुशस्पेव संकीणी वा अग्रावेस्तीर्णा शेता ¦ 
.. कृष्णा जिह्या भायेण रमणीनाम्‌ आपि न प्रशस्त ) । अस्यार्थः-नीं ` 
अर्म सकडी ओर डा्की भाँति आगेको चोडी, सफेद और काली जी | 

बहुधा बनियाकी अच्छी नहीं है १५४॥  . 
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. करनेवाला है ॥ १५७ ॥ 


ND 
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सरमा ताये मरणं प्ामोति विवाइमोति पाटळ्या॥ : टी 


च्छद कलह इ्यामड्या जिहया युवती ॥ १५५ ॥ 


ना उवती खऱया जिहया तोये मरणं प्राप्नोति द्री सदरी. 
कुछ म इनक मरे. के विह ( पाटल्या जिह्वया विवाहम एति पा क 
र. ल जीभ करके विवाहको पाती हे ओर ( साम्या ह 


गह्या वणर तथा कलह ्राप्नं भेन ~ 
मा वणच्छ ति ) काली जीभ करके अपनी जातिसें 
इतरो जाति होय और कलको पाती है ॥ १ ५५ 7 ० आ 


दारय मांतळ्या विशालया रसनया पुनः शोकः ॥ 


जन य पि.सततमभल्यभक्षणरतिः ख्रीणाम्‌॥१५६॥ ; | 
पया ॥-( मांसलया रसनया दारियं पुनः विशालया रसनया शोके 
~ तावि) मोठी जीमसे दरिवताको पावे और फ़िर बडी ढब Ee 


च AN SN ~ ० * ~ ° 
राकिका पाती हे ओर ( अतिळंबया अपि सततं ख्रीणाम्‌ अभक्ष्यभ्षणर- 


= नि बहुतलंबी जीआसे निरंतर ल्लियोंकी जो साने योग्य वस्तु नी | 


“eo की AN ~ 9 
उसे खानेमें चाहना अर्थात्‌ प्रीति होती है ॥ १५६ ॥ 


अथ ताछलक्षण्‌। ऱ्य. 


लिग्धं कोकनदच्छावे परशस्यते ताळु कोमल विमठ्स॥ | 
ग्वे कोव स्यते ताळु कोमळं विमळम्‌ ॥ ; 
श्याम पीन च पुनः सुद्शां ढुःखावह बहुशः ॥ १५७ ॥ 


शो ९ व 0. मा 
मी एका खिग कोकनदच्छवि कोमल विमलं ताळ प्रः | 
चियाका सुंदर, चिकना, लाल कमलकीसी कांतिवाळा, मुलायम 
उज्ज्वल साके ह तेवाठा, सुायम, | 
उज्वल तालु प्रश योग्य अथात्‌ अच्छा हे और ( पुनः या पीने जज > र 


ताळ बहुशः दुःखावहस्‌ ) 


> र 
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(१६२) ' ` मासुदिकिशाखस, । 


ताळ होनेसे पतिरहित दुःखी होती है (उनः रुल समल सात भवया 
युक्ता जायते.) रुसे मलिन ताछ हुए दशाशिणी था तियो ह 
होती हे ॥ १०८ ॥ 

अथ घंटीटक्षणस्‌ । 


कंदस्थूळा वृत्ता कमशस्तीक्ष्णळोहिता शुभा वल ॥ 

स्थूला सूक्ष्मा लस्बा कृष्णा श्वेता शुभा नेव॥१५९॥  । 

अन्तयाथो-(.कंदस्थूला इता कमशः तीद्ष्णळाहेवा घल शुङ्गा) 

लगीकंदकी माति मोटी, गोठ, कमसे पेनी, छाल रगकी घड शुभ है जो 

| ) ` अ स्थला.सूक्ष्मा लम्वा ष्णा शेता घंटी नेव शुभा ) मोटी, पतली ह 

॥ -_ काढी. सफेद बेटी शुभ नहीं है॥१५९॥ 4 

ह | अथ हास्यटक्षणस- ऱ्य 
इषद्विकसितगंडं हसितमठक्यद्रिज कळ शर्त 

नते मुहुः सकंपं संभीलितकोचन निम्‌ ॥ २३० ॥ | 

` अन्वयाथो-(ईषदिकासितमंडम्‌ अलक्षद्विजं कळे हसितं शतम्‌ ) थो 

खुले हैं गंडस्थल जिसमें, नहीं दीख पढ दात जिसमे ऐसा सुंदर हुँसना च्छ 

. हे और (प्रान्ते सहूः सकेपं संमीठितठोचनं हसितं निय भवति) अंती 

. बारंबार हाथ पाव कॅ हिले जिसमें ओर ३दगये ह नेत्र जिलमे ऐसा हता, 

निन्दित अर्थात्‌ बुरा होता है ॥ १६० ॥ शी 

| अथ नासाठक्षणस । 


निःस्वां द्विधाग्रभागा कमेकरां नासा स्रियं छष्वी ॥ 
भतेविहीनां चिपिटा दीर्षा बहुकोपनां कुरुते ॥ १६१ ॥ _ 
अन्वयाथो-( दिवायभागा नासा द्वियं निःस्वास ) दोसी दील 


' झोके भागे जिसकी ऐसी नाक ख्रीको दरिद्रिी करे और ( 


A NN 


.- नासा ह्निं कर्मकरा) रोटी, नाक .खरीक्रो,ग्रढामिनि करे और 


Ft 
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सान्वयभाषार्यक्रासमेतम। (१६३) 


दीर्घा नासा चये भर्तृविहीनां तथा बहुकोपनां झुस्ते ) चिपटी लंबी नाक 
, जी पतिराहित और बहुत कोषवाली करे है ॥ ३६३ ॥ | | 
री '. ` अथ क्षुतलक्षणप । 

दाव दाघायुक्त क्षुतं छतापाडित हाद ॥ 

अनुनादयुत शस्त तताऽन्यथा भर्वात विपशातम्‌ ॥ १६२॥ 

४3१ AO ee 0 ie 
अन्ववाथों-( दाव क्षत दावा ऊतपिडित हाई ) बढी छींक भासे 

चड न छाट गोळाकार हुई एती आनदकारी हे ओर ( अडुनादयुतं 
ररम ) शब्द सहित अथवा पिछला शब्दयुक्त छींक अच्छी है और (तरः | 
अन्यथा विपरीतं भवति) इनसे ओर लक्षणकी छींक बुरी होती ह॥१६२॥ 


अथाक्षयुगलक्षणस्‌ । 


गोक्षीरचारुङसिते रक्तति इष्णृतारके तीक्ष्णे ॥ 
अच्छन्न॑ कथयितुमिव कर्णविल्ये झुभे नयने ॥ १६३ ॥ 


अन्ययः-( गोक्षीरचारुङसिते रक्तान्ते कष्णतारके. तीक्ष्णे शुभे न्रे 
गच्छन कर्थायतुभू इव कणविलशे भवतः ).। अस्यार्थः-गोके इघके समान 
श्वेत रंग शोभायमान लाल हैं अंत जिवके काले हैं तारे. जिनमे सुत कहेको | 
मानां कानक पास आयके लगे हं ऐसे नेत्र शुभ होते हैं ॥ १६३ ॥ 


नोठात्पर्द्खतुल्योविमळेः सूक्ष्मपक्ष्मभिः स्निग्पेः ॥ 

नयनेरिहकेकमलेभेवन्ति सोभाग्यभोगिन्यः ॥ १६४ ॥ 
._ अन्वयः-( नीडोसलवलतुत्यैः विमलेः सूक्ष्मपक्ष्मातेः सनिः अदुक- 
मेः इव नयनः नार्यः सोमाम्यशोगिन्यो भवंति ) । अस्यार्थः 
कयळकी पॅखुरीके तुल्य निर्मळ, पती हैं वरोनी जिनकी, अच्छे चिकने, 
जैसे सूर्ये कमल खिले हुए ऐसे नेत्रा करिके खी सोधाग्यके भोग कलेदाढी . - 


> शेती ळे \ : ; 
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(३६४) सासु्िकशाक्नम्‌ । 


_ ` कोसी नेत्रवाली, बिलावकीसी नेत्रवाली, गोल नेत्रवाली, ऊंचे नीचे के 


. अळं ठाते ) जिस स्रीके पीले रंगकेसे दोनों नेत्र होय सो खरी भोगके ससी. 
. ती हे अथवा ( दुःशीलत्वेन समं धव वैधव्य लते ) वह खोटे स्वा 
_ साथ निथयकरके विधवापनको पाती हे॥ १६७ ॥ | 


. ` आतरमप्यषिगच्छति कामग्राथेळा च मोहपरा ॥ ३६८॥ 


होती है ॥ १६५ ॥ 
- उद्वान्तचित्ता केकरविषमाक्षी निन्दिताक्षी भवघुवातः ॥ 


` ` अवित ) काणी, ऊँचे नीचे, निंदित नेत्रवाली, उडेसे चित्तवाली होती | | 
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मृगनेत्रा झाशनेत्रा वराइनेत्रा मयूरनेत्रा च ॥ 
थुेत्ाम्बुजनेत्रा निर्मेलनेत्रा शुभा नारी ॥ १६५ ॥ | 
अन्वयः-( मृगनेत्रा शशनेत्रा वराहनेत्रा मयूरनत्रा पृथुनेत्रा असुः 
नेतरा निमंछनेत्रा नारी शुभा भवति ) ।  अस्याथः-हरिणकसे नेतरवा | 
' खरगोशकेसे नेत्रवाली, सूकरकेसे नेत्रवाली, मोरकेसे नेत्रवाली, बडे | 
जोडे नेजवाली, कमलकेसे नेत्रवाली ओर उजले नेत्रवाली खरी अच्छ! 


हि. 


~ 


मेषाक्षी बिडालाक्षी वृत्ताक्षी समुन्नताक्षी न दीघोयुः ॥ १६६॥ | 
` अन्वयाथा-( केकरविषमाक्षी निन्दिताक्षी उद््नान्तचित्ता युवी 


आर ( मेषाक्षी बिडाळाक्षी वृचाक्षी ससुन्नताक्षी नारी दीांयुः न ) मेढे, 


बाली खी बडी आयुवाली नहीं होती है ॥ १६६ ॥ 
यस्याः पिङ्गनेत्रद्वितयं सा सुरतसुखकोरलं लभते ॥ 
दुःशीळत्वेन समं वैधव्यं वा धुवं रमणी ॥ १६७ ॥ 


` अन्वयाथौ-( यस्याः पिंगटनेत्रद्वितयं भवति सा रमणी सुरतसुसत 


गोमिङ्गखनेन्युता पितरं श्वशुरं च मातुळं च पुत्रम्‌ ॥ 


अन्वयः या नारी गोपिकुनेजयुता भवति सा कामा 
ह णी ग वै पितर 3 पाउछ उन भात्र्‌मू C ollecho!h आप \ 
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` कोटरके तुल्य नेत्रवाली, गहरे गढेसे नेत्रवाली खी अशुभ होतीहे ॥ १७० ॥ | 
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सान्दयभाषाटीकासपतस |. (१६५) 


अस्याथः-जो गोकेसे रंग बराबर पीठे नेत्रवाली होय सो खी कामकी 


अधिकताके कारण ओर मोहके मदभें तत्पर होनेसे निश्चय एवा, श्वशुर, | 


मामा, पुञ और भाईसे अधिक कामकी चाइना कंरतीहै अर्थात्‌ इनसे जोक... 
. चाहताह ॥ ३६८ ॥ 3 


कोकनदच्छदरक्तच्छायं नयनद्वयं भवाति यस्याः॥ ` 
सा परपुरुषाकांक्षिणी रमणी च नित्यं स्यात्‌ ॥ १६९ ॥ 


अन्वृय्‌ः-( यस्याः कोकनदच्छदरक्तच्छायं नयनद्वयं स्याद्‌, सा रमणी 
परपुरुषाकांस्षिणी. नित्यं भवति ) अस्याथः-जिस खीके छाल कमछकी 
` पँखुरीके रंगके तुल्य दोनों नेत्र होय उस खरीको दूसरे पुरुषकी चाइना नित्य | 


होतीहे ॥ १६९ ॥ 


सजळनयना न इारुता स्फारितनयना विर्हानतरा ॥ | 
नरनयना कोटरनयना चञ्चळनयना गभीरनयनापि ॥ १७० ॥ 


अन्वयाथा-( सजलनयना नारी न शस्ता ) जलसे भरे नंत्रवाली खरी 
छी नहीँ ओर (र्फारितनयना नारी विहीनतरा ) फटेसे. नेत्रवाळी खी. 
बहुत खोदी होतीहे और ( वरनयना कोटरनयना गंशीरनयना चंचलनयना . 


आपि नारा अशुभा भवाति ) मचुष्यकसत नंत्रवाढी, चलायमाच नेत्रवाली, वक्ष 


या सव्यकाणचक्षुः सा परपुरुषाभिचारेंणी रमणी ॥ 
अपसव्यक्राणचक्षुः सा जन्मन्येव निरपत्या ॥ ३७१ ॥ 


अन्वयाथा-( या नारी सव्यकाणचश्षुः स्यात्‌, सा रमणी परेपुरुषा- 
` जिचारिणी भवति ) जो स्री बाई ऑससे काणी होय सा खी दूसरे पुरुषके 


भोगनेकी चाहसे व्यातिचारिणी होतीहे ओर ( या नारी अपसव्यकामच फणः 
८ जो त्री हिबी अ 
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११६६) सासुडिकशाद्यप । 


| अथ पहमदक्षणव । 
सुच: स्निग्धेः कृष्णेः सूक्ष्म: स्यात्पक्ष्मभिषनेः सुभगा॥ | 
सश्मेविरलेः कपिलेः स्थूलेनिया घुवमजाओः ॥ १७२॥ | 
अन्वयाथों-( सुव्ढेः स्िग्थेः रुष्णेः सूक्ष्म: पक्ष्मभिः नारी सुधा 
` स्याद ) कडी चिकनी, काली, पतली, बहुत पास लगीहुई वरांनियासे दवी 
अच्छी सुंदर होभांग्यवती होतीहे ओर ( सूक्ष्मेः विरठेः कपिलेः स्थुः 
आजिः शु पंक्ष्यातिः नारी निद्या स्याद्‌) पतली, जुदी जुदी, पीली, मोटी |. 
बकरीकीसी कांतिवाठी निश्चय ऐसी बरोनिधासे खी निन्य अयोग्य अथात 
. ` आशु होर्वहे ॥ १७२ ॥ 
२. सद्नमानमषङक्षणमासामाप पुरुषवत्पारङ्गेयस्‌ ॥ 
। अन्यप्रपचभयतः पुनरिह दिड़्मात्रमापि नोकम ॥ १७३ ॥ 

अन्वृयाथा-( रोदनय अनिमेषलक्षणमू आसाम आपि पुरुषवत्‌ पारि / 
__ ज्षेयम ) रोना ओर पलकोंके न लगवेक्े लक्षण पुरुषकी भाति इनके पी! 
. जानने चाहिये और ( पुनः इह यंयप्रप॑चभयत दिङमात्रसू अपि न उक्तम्‌) / 
` फिर यहांअन्थक बढनके भयसे दिशामात्रकेशी लक्षण नहीँ कहे ॥ १,७३॥ | 

_ अथ जलक्षणय । E 

रस्ता वृत्ता तन्वी म्रयुगंडी कनलच्छाया ॥ को । 
विकता नाळं समाश्रयाति ॥ १७७ ॥ ` 
५[-( व॒त्ता तन्वी 

_ काढी कांकिकी दोनों नी ताता) 


माह अच्छा ह आर ( न्यनांभोरुहवलयितरुसा 
युद्धा अछ न समाश्रयाति ) नेत्रोके कमल 


'की घेरनेवाली, दोनों ५ छी 
यहाँ हातीहे ॥ १७४ ॥ व 


५... अंग ममयी भापिज्यवनुरि शुभा सुद्याय ॥ | 
$ 0 ता पथु रोमा न शुभा ॥ १७० ॥ 
अन्वयाथा-( सुव्शां लघुमृदुरोममयीं भविज्यपनुरिव श्र शुभा 
अस्य नुतकनेऽ.बे छदाऽपतः सन्दद्व कािनेति प्रतिभाति । . 
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2 त 
ख्रिमोकी छोटी, नरम रोमवाली और चढीहुई कमानके रूप भेहें शुभ हैँ 
. और ( कीर्णा विंगळवत्ता पृथा खररोमशा छूः न शुभा भवति ) जुदे जुद़े 
। विसेसे बालवाली पीले रंगवाढी गोठ चोडी खरदरे रोमवालीं मोहिं नहीँ 
शुञ्ञ हैं ॥ १७५ ॥ 
वित्ताविहाना हसवा म्ाउता स्थूला सद्व इःशीलास्‌ ॥| 
वृष्यां सुदाघ शमा रमणी तवडरा कुरुतं ॥ १७६॥.- ७. 
अन्वयार्थो-( हस्वा भूवहरी रमणी वित्तविहीनाम ) छोटे हि त 
धनरहित करें ओर .( मिठिता स्थला भूवडरी रणीं सदेव दुःशीलाम ) 
मिली हुई मोटी भोंहरूप बेलि श्लीको सदा खोटे चलनवाली करे और | 
( सुदीधरोमा कूवहरी रमणीं वध्यां कुरुते ) बडे लबे रोमवाठा मोहि हेः ` 
वाढि झ्लीको बांझ करेहै ॥ १७६ ॥ . ` | रः 
अथकणलछक्षणस। | र 
टम्बा विपुला कणेहयी मिलिता, शुभावत्तसयुक्ता ॥ 
दोलायुगलाविरतिप्रीति दृषतिकृते युगंपत्‌ ॥ 9७७ ॥ 
अन्वया्थो-( कर्णदयी लम्बा विपुला माठिता आवतेसंयुक्ता शुभा ) 
दोनों कान लंबे बढे मिले हुए चक युक्त हॉय तो शुभ ह ओर ( दिल 
युगलाविरतिप्रीतिं दंपागिकिते युगपद ङुरुते ) दो झूलोंके चक्रहसे खी पुरु. 
षके लिये आपसमें प्रीति करेहे ॥ १७७ ॥ | सीड. 
रोमोपगता यस्याः शष्कुलिरहिता च नो शस्ता ॥ 
कुटला कशा शिराठा नारा सा जायत नद्या ॥ १७८॥ 
अन्वयाथो-( यस्याः कर्णदयी रामोपगता शब्कालिराहिता नो. शस्ता ) 
` जिसर्खाके दोनों कानमें रोमयुक्त विना प्यालीके होय तो अच्छे नही. 
और ( कुटिला रुशा शिराढा कर्णद्यी,नारी सा निंदा जायते ) देठे, पतले: _ त | 
नसवाले दोनी कानोसे खरी बुराईके योग्य होती है ॥ १७८ ॥. . र 
इति आचिदुककर्णमंतः संपूर्णा, मंददशी ॥ 
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(१६८) सिकरी | 
अथ ठछाटङक्षणस। |. 
।निळाम शिराविरहितमद्धन्दुसमं छछाटतल्मू ॥ 
: अ्यंगुल्मानमनिम्त स्रीणां सोभाग्यमावहांते ॥ १७५ ॥ 
अन्वयः-( निलोम शिराविरहितम्‌ अदन्दुसमं ञ्यणुलमानस्‌ | 
छलाटतठ खाणा साभाग्यम्‌ आवहाते ) अस्याथः-रमराहत, नसा विना | 
भाषे चन्द्रमाके समान, तीन अंगुल प्रमाण, ऊंचा, ऐसी ललाट ब्ियोंके |. 
सौभाग्यको करता है ॥-३७९ ॥ 
रखाराहितं व्यक्त स्वस्तिकसमलठंकुतं शुभं भालम्‌ ॥ 
प्रगुण पट्टमिव स्मरनृपस्य राज्याभिषेकाय ॥ १८० ॥ भै 
अन्वयार्था-( व्यक्तं रेखारहितं स्वातिकसमठंळतं भालं शुभम्‌ ) प्रकर | 
) ` रेसा करके राहित स्वस्तिक ( साथिया ) करके भषित ऐसा ललाट शुभ है 
`. _ ओर (स्मरनृपस्य राज्यागिषेकाय प्रसुणं पट्ट इव ) कामदेव राजाके | 
 राज्यागीषेकके अर्थ मानों यहःहढः वख है ॥ १८० ॥ भी 
यस्याः प्रलम्बमाठेक सा तु नारो देवरं निजं हंति । 
पि शिरारोमयुत सा भवेत्पांसुळा बाळा ॥ ३८१ ॥ हा 
अन्ययाथा-( यस्याः आठिकं परलम्ब सा नारी निजं देवरं हति) | 
`. निसन्रीका ललाट लम्बा होय सो खी अपने देवरको मारती हे ओर्‌ | 
` (तदि भाले रिरारोमडतं भवेत्‌ सा बाला पांसुला भवति ) जो वही हैं | ६ 
` उलट नत आर रामयुक्त होय तो सो खी व्यभिचारिणी होतीहै ॥१८१॥ | 
४०) अथ सामतलक्षणव । ! 
. सामन्ता ललनानां छलाटपट्टाश्रत शुभः सरलः ॥ 
/ ` ` परागत झ्दच्राङकातिः कृतः पुष्पचापन ॥ १८२ ॥ 
अन्वयाथ|-( ललनानां ललारपट्टाभितः सरलः - सीमन्त 
| टठाटपट्टके आश्रित सीधी सीमंत अर्थात्‌ माँग शुभ 
LE Ss भड्चन्द्राकृतिः प्रयाणितः कतः इव ) कामदेवने आपे 
- "® आकार मागी यह छ किया है ॥ १८२.॥. 000 


९% 
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अथ शीषलक्षणम। . 
कुजरकुम्भानिभं स्थाइत्त शीष समुन्नत यस्याः ॥ 
सा भवति अ्ूपपत्नी सोभाग्यश्रयंसुखपाइता ॥ ३८३ ॥ 


अन्वय्‌ः-( यस्याः शीर्षं सञुन्नतं वृत्तं कुंजरकुभनिभ स्यात्‌ सा भूपपली 
सोभाग्यश्वर्यसुखसहिता भवति) । अस्याथःताजस-खका मस्तक ऊचाइ 


लिये गोल हाथीक शिरकी तुल्य हाय सो राजाकीं खरी .सुख सोभाग्य सब , 


झुहागवती होवाहे ॥ १८३ ॥ 


= 


स्थूलेन भवति शिरसा विधवा दीषण बंधका युवातः ॥ 
विषमेण विषमदुःखा दाभाग्यवती विशाळन ॥ ३८४ ॥ 


अन्वयाथो-(स्थृेन शिरसा विधवा स्यात!) बडे मोटे मस्तकवाली 
विधवा होय और .( दीर्वेण शिरसा युवतिः बंधकी भवति ) लम्बे चोडे 
मस्तकते खरी व्यभिचारिणां अर्थात्‌ खोटी होतीहे आर ( विषमेण शिरसा 
विषमद्‌ःखा भवति) ऊँचे नीचे मस्तक करिके अत्यन्त दुःखी होतीहे आर 
( विशालेन शिरसा दोर्भाग्यवती भवति) बहुत बडे मस्तकवाठी खी अधा- 
मिनी होती हे ॥ १८४ ॥ 


अथ केशलक्षणम । 


रोटम्बसमच्छायाः सूक्ष्माः समुन्नताः स्निग्धाः ॥ 
केशा एकेकभवा जायन्ते भूपपत्नीनाम्‌॥ १८५ ॥ 


अन्वयः-( रोलम्बसमच्छायाः सूक्ष्माः ससुन्नताः [ग्घाः एकका 


` भुपपलीनाम्‌ ईहाः केशाः जायन्ते ) । अस्याथेः-भरिकी समात म र. 
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{ ३७०) सानु 


आकाचताग्रभागाः स्निणधांबुजकालकान्तथः सुभगाः ॥ 
चिङुरा इराते यसुनातरंगभंगी वस्स्रीणांस्‌ ॥ ३८६ ॥ 


स्रीणां चिकुराः यसुनातरंगमँगीं हरन्ति) । अस्यार्थः-सिछुडं रहे हैं ॥ 
आगेके भाग जिनके अर्थात्‌ धुँबरारे ऐसे सचिकृण काले कमलके रंग चमन | 
कदार, सुंदर ( अच्छे ) श्रियॉक ऐसे बाल मानों यसुनाकी तरंगकी रच- | 
नाको हरतेहें ॥ १८६ ॥ 
यस्याः प्ररफुटिताग्राः सूक्ष्माः परुषाः शिरोरुहा लघवः ॥ 
 उच्चाविरळा जटिला विषमाः सा दुःखिनी युवातिः ॥ १८७॥ - | 
| = अन्वयः-( यस्याः शिरोरुहाः पर्फुटिताग्राः सूक्ष्माः परुषाः लघवः | 
उच्चाः विरलाः जादलाः विषमाः भवंति सा युवतिः दुःखिवी स्थात्‌) । | 
अस्याथः-गिस खरीक बाल फटे हुए हैं आगेके भाग जिसके ऐसे और ! 
` पतले, रुखे, खरदरे, छोटे, ऊँचे, विरे हुए, लिपटे, ऊँचे नीचे होंय सो दी | 
दुखिया होतीहे ॥१८७॥ ` | 
 . जातरयदापस्थूलभतू्धा कांमिनी भवति ॥ 
कृपिरमनस्कारस्कंधप्रभवेः पुनर्निया ॥ १८८ ॥ मु 
अन्वयाथ[-( अतिशयदीरषसथूतेः केरीः कामिनी भरतुधी अवति ) बहुत. 
, लम्बे, मोटे बालोंसे स्री पतिको मारनेवाली होतीहे और ( पुनः कप्ठिः | 
अमनरकारर्कधप्रभवेः कशे: नारी निद्या भवति ) फिरे भूरे बुरे क्धातेक छिटके 
र बासि ही बुराईके योग्य अर्थात बुरी होतीहे ॥ १८८॥ _ 
इति श्रीमहत्तमशीृसिंहात्मजदु्डभराजविरचिते सासु द्विकतिलकेऽ- 
परनान नरक्षीलक्षणशाबने संस्थानापिकारश्चतुर्थः.॥ ४ ॥ 
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अथ व्यजनलक्षणस्‌ । 
व्थृंजनमथ प्रकृतयो मिश्रकमेतदापे भवाति संख्यानम्‌ ॥ 
सक्ष्पाछक्षणमथ हातुकमेणेव वक्ष्यामि ॥ ३ ॥ न 
अन्वयः-( अथ व्यंजनं प्रकतयः मिश्रकसू एतत्‌ अपि संसेपात्‌ः 
उक्षणम्‌ अनक्रमेण एव संख्यानं वक्ष्यामि )। अस्यार्थः-आगे व्यंजन _ 
और प्रकृति ओर मिश्रक इनके संक्षेप लक्षण कम करके इसी संख्यासे म॑ | 
कहुंगा ॥ १ ॥ , 
जन्मान्तर व्यजनामिह शुभाशुभ व्यज्यत्‌ भ्रुवं यन [i 
तनुमयम्‌इत््वगादि व्यजनभाख्यायतं सादर: ॥ २ ॥ | | 
अन्वयाथो-( इह येन जन्मान्तरं शुभाशुभं शुं व्यज्यते तत्‌ व्यजन); 
इस ग्रेथगें जिसकरके पहले जन्मका शुभ अशुभ टक्षण निय करके 
प्रकट किया होय तिसका नाम व्यंजन हे और ( तलुमयमहल्गादि सारे 
व्यंजनय्‌ अख्यायते ) शरीरसंबंधी बडी चर्म आदिकिको पंडित वयज _ 
कहते हें ॥ २॥ १८ ४१४१ [i 
अथसमशकळक्षणस्। | 
रक्तः कृष्णी धूम्रा विन्दुमा मशक एव विज्ञयः॥ . ६ | 
तिलक तिळकाकारं ततोऽन्यद्‌पि ठांछनं ्रीणास्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयाथौ-( रक्तः ष्णः ध्रः बिन्दुसमः मशक एव विज्ञेयः) लाठ) ` 
काला, घूएॅकासा बुँद समान होय उसीका नाम मशक जाविये और 


.(विलकं तिलक्ाकारं ततः खरीणामू अन्यदपि ठाँछनं भवति ) तिलके; 
. ` आकार तिल, तिसकं पीछे कोई ओर चिह्न क्लियाके होय.उस्तका. नाय. र | 
. . ढांछबहोताहे॥ ३ ॥ 


अन्तर्धयुग्मे वा ऊलाटमध्ये विलोक्यते यस्याः ॥ 
सुस्निग्धाभो मशकः सा भवति महीपतेः पत्नी ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-( यस्याः अंतईयुग्मे वा ललाटमध्ये सुस्तिषामः 


वट व 


विंडोक्यते सा खरी महीपतेः पत्नी भवति ) । अस्योर्थ:-जिस खीकी दाना. 


_ . CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 5 


शू 2232 कट / 


AF ORO EE IN 
टक 884 NIN, AN 
SNP भू |; 
ED 7s ते 


(१७२) 


सासि दिकेरीबिम ी कृ Kosha 
® प 3 | 0७ भ्‌ 


हके बीचमें वा ललाटके बीवर्म सुंदर मशक देख पढ़ें सो खी राजा 
रानी होतींहे ॥ ४ ॥ न | | वी 
अन्तवोमकपोछे स्फुटता मशकेन छोहिता भवति ॥ 
मिश्टान्नभोजनमत्ति प्रायेण सा नितम्बिनी लोके ॥ ५ ॥ ` 
अन्वयाथा-(या अन्तवामकपोले मशकेन स्फुटता ठोहिता भवति) | 
' जाची बॉय कपोलमे प्रकट मसासे लाल होय (सा. नितंबिनी लोके /. 
आयेण मिष्टानभोजनम्‌ अत्ति) सा ली लोकमें बहुधा मीठे भोजनको |. 
` यातीह ॥ ५ ॥ VE 


} 
i 


eT अथ तिलकलक्षणस्‌ । 
| -- ` तिठकं ठांछनमथवा डदि रक्ताभं विलोक्यते यस्याः ॥ 
` सा धनधान्योपेता पतिप्रिया जायते पत्नी ॥ ६ ॥ ; 
अन्वयः-( यस्याः हृदि रक्ताभं तिलकम्‌ अथवा लांछनं विलोक्यते सो ¦ 
' पल धनधान्यापेता पतिप्रिया जायते ) । अस्यार्थः-जिस ज्नीके हृदयम E 
लाळ पिळ वा आर कोई चिह्न दीखे सो खरी धन धान्यसे युक्त और पतिकी | | 
` 'व्यारी होतीहै ॥ ६ ॥ है 
रफ तिळकं ठांछनमपसव्यपयोधरे भवति यस्याः ॥ 
युर्जीचतुष्टय सा सुतत्रयं चांगाना सूते ॥ ७॥ 
` अनयः- यस्याः अपसब्यपयोधरे रक्तं तिलकं लांछनं भवति, सां | 
` अंगना पुत्रीचतुष््यं च पुनः हुतत्रयं सूते) । अस्याथेः-निस सीके | 
` -दाहिने कुचमें छाल तिल अथवा कोई और चिह होय सो खी चार पुत्री | 
` और तीन पत्रको उलन्न करेंहे ॥ ७ ॥ | 
` तिलके शुभवामकुचे विछासवत्ी तदा स्वनाठेन ॥ 
. रट जनना सा विधवा दु|खनी भवति ॥ ८॥ 
' अन्वयः-( शुभवामऊुचे तिलके सति विलासवती स्वनाठेन रफुटम्‌ 
सुवजननी in | पाव विधवा तथा KY [सना] भ्रातः )।-भस्यांथः-जो सुदर 
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. कुचमें तिल होय तो अपने नाल करिके प्रकट एक पुत्रकी जननेवाली हाक 
` पीछे विधवा ओर दुखिया होती है.॥ ८ ॥ 


गुह्यस्य कुंकुमाभस्तिलकः प्रान्तेऽथ दक्षिणे भागे ॥ 
` सा भवाति भूपपत्नी नृपजननी जायते वापि ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-( यस्याः सुद्यस्य प्रान्ते अथ दक्षिणे भागे ङुंङुमागः तिलको 
अवति सा सूपपत्नी वा नृपजननी आपि भवति) । अर्याथः-जिस स्रीकी 
योनिके पास या दाहिने तिल हो वह राजाकी पत्नी या माता होती है।९॥ 
मशको लोहितवर्ण नासाग्रे इङ्यते स्फुटो यस्याः ॥ 
सा भूपपटटराज्ञी राजानं सूयते सूनुम्‌ ॥ १० ॥ ` A 
अन्वृयः-( यस्या नासाग्रे लोहितवर्णः मशकः स्फुटः दश्यते सा भूपपड़- 
राज्ञी वा राजानं सूलं सूयते) अस्यार्थः-जिस खीकी नाकके आगेके भागम 
लाळरंगका तिळ वा मस्सा प्रकट दाख पडे सो राजाकी पररानी वा राजा एत्रको 
उत्पन्न करे ॥ १० -॥ 5 
विस्फुरति नासिकाग्रे यस्यार्तिलकः सकजळच्छायः ॥ 
भतन्नी सा नारी विशेषतः पांसुडा भवति ॥ ११ ॥ | 
आन्वयः-( यस्याः नासिकाग्रे सकज्जलच्छायः तिलकः विस्फुरति सा 
नारी भर्तृष्री वा विशेषतः पांसुला भवति ) अस्याथः-जिस्त स्रीकी नाकके | 
आगेके भागमें काला तिल प्रकट होय सो खरी पतिको मारे ओर विशेष करके 
वह व्यभिचारिणी होती है और खोटी होतीहे ॥ ११ ॥ 
. नाभेरधोविभागे मशको वा तिलकछांछने स्याताम्‌ ॥ 
यस्या भवतः रिनिग्षे सा रमणी वहति कल्याणम्‌ ॥ १२॥ | 
अन्वयः-( यस्याः नाभेरधोविभागे मशकः वा तिलकलांछने खिग्पे 
` भ॒वतः सा रमणी कल्याणं वहति) । अस्यार्थः-जिस खीकी दूर्डके नचिके . 
्ागमें मस्सा अथवा लक वा और कोई चिह्न चमकता होय तो सो ली | 
` कल्याणको प्राप्त करनेवाली होती है ॥ १९२३४ | a 
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` „ ` स्यातां शुर्फो यस्याः रुफुटछांठयमशकतिलकसेयुक्तो ॥ 
र सा धनधान्यविहीना दुःखवती जाविति प्रायः ॥ १३॥. | 
अन्वयः-( यस्याः युल्फो स्फुटलांछनमशकातिलकसंयुकी स्यातां सा 
-चनघान्यविहीना प्रायः दुःखवती. जीवति ) । अस्याथ्‌ः-जिस ख्रीके टक 
__ नेमे प्रकट चिह्न मस्सा वा तिल युक्त हाय सो धनधान्यसे रहित बहुधा दाया | 
होकर जीवती है ॥ १३॥ | 
वामे हस्ते कंठे वा काये जायते भुम यस्याः ॥ 
मशको यदि वा तिलक प्राग्रे सा सुतं सूते ॥ १७ ॥ | 
अन्वयः-( यस्याः काये वामे हस्ते वा कंठे सशकः यदि वा तिलक | 
` ` ध्रवं जायते, सा प्राङ्‌ गो सुतं सूते ) अस्यार्थः-जिस श्लीके शरीरमें बायें | 
| थें वा कमे मस्सा वा तिलक तिथय होय सो खी पहलेही गमं उच्क्के | 
` -उतन्नकरतीहै॥ १४ ॥ | 
मशकं [तिलकं ढांछनमुक्तत्थाने कृताशुभ यास्तास्‌ ॥ 
अग पुनरपसव्य सुदृशा इशाइइ बहुशः ॥ १५९ ॥ 
अन्वयाथा-( यासां पुव्शामू उक्तस्थाने मशकं तिलकं लांछनम्‌ अशु 
` ऊतम्‌ ) जिन ब्वियोंके कहेहुए स्थानें मस्सा तिल और कोई चिह होय तो | 
. अशु हे और ( पुनः अपसव्ये अंगे बहुशः क्ेशावह भवति ) फिर जो | 
` दाहिने अंगं चिह्न न होय तो अतिदुःखके करनेवाले होते हैं ॥ १५॥ | 
| अथ ग्रक्कातेछक्षण्स। | _ 
अकतिद्िविधा गदिता खीगा छेष्मादिका स्वभाबाख्या॥ | 
_ मथमा सापि त्रेधा द्वादशधा भवति पुनरम्या ॥ १६॥ | 
 अन्वयः-(द्नीणां पकतिर्दिविधा गदिता छेष्मादिका च पुनः स्वाः | 
- वाण्या) साप पथमा बेधा सुव, अन्या द्वादशधा भवति ) | अस्यार्थः हि 
` क्रियाको प्रकृति दो प्रकारकी कही है छेष्मादिक और स्वभाव: सो पहली | 
तनि प्रकारकी है, फिर दुसरी 4-२अकारकी-होती है'॥ १६ ॥ 
TR NS 


Eh 


_ “सान्वयभापार्टीकासमेतम । ह (१७५) | 
नारामतं5स्त प्रक्ातः सत्याप्रंयभाषिणी स्थिरस्नहा ॥ 
बहुप्रसूतिं लभते नीलोत्पलदूवीकुर््यामा ॥ १७ ॥ | 
आअन्वयाथों-( नारीमते प्रकतिः आस्ति, सा नारी स्थिरखेहा भवति ) | 
ख्रीके मतमे स्वभाव हे सो खी स्थिर स्नेह अर्थात्‌ स्थिरभीतिवाठी होती है 
ओर ( सत्यमियभाषिणी भवति ) सची और मीठा बोलनेवाली होती हे और . 
तथा ( बीलोत्सलदूवीकुरश्यामा बहुभसूति ठते ) नील कमलं और दूबके 
अंकुरके समान श्यामरंग, बहुत जननेवाली होती है ॥ १७ ॥ 
स्निग्धनखरोमत्वडनारा सुविलीचना क्षमायुक्ता ॥ 
सुविभक्ततमावयवा बहुंसत्यापत्यवायंगुता ॥ ३८ ॥ 


अन्वयाथों-( स्निभवखरोमत्वक्र सुविलोचना नारी क्षमायुक्ता भवति) 


चिकने हैं वख, रोम और त्वचा जिसके ओर सुंदर नेत्रोंकरके युक्त ऐसी | 


खी क्षमावाली होती है ओर ( सुविभक्तप्तमावयवा बहुसत्यापत्यवीर्ययुता . 
' भवति ) जुदे जुदे हैं बराबर हाथ पाव आदि अंग जिसके ऐसी वली बहुत 
सत्य और संतान ओर पराक्रम युक्त होती है ॥ १८ ॥ | न 
अत्थूछा सरसा त्वंवप्रसूनतुल्याजुळेपना सुभगा ॥ | 
धमाथना कृतज्ञा दयावता. कमलपदा सुसुखं ॥ 3९ ॥ RE 
अस्यारथः-मोटी न होय, पतली होय, सूखी खरदरी न होय रसदार | 
` होय ऐसी त्वचा फूछंकासा हे अबुलेपन जिसमें औरं धर्मसेही है प्रयोजन | 
जिसमें, कहेको माननेयाढी ओर दयावती कमलकेसे हे पब जिसके ओर | 
न्दर हे सुख जिसका ऐसी खी अच्छी होती है ॥ १९ ॥ . . | र भर 
घृच्छत्नधृतवेषा श्षुततष्णाक्षात्रपोपेता ॥ 
[मतवचना पानभाजनहमया श्मातर् प्रथुलनयना ॥ २० ॥ भवा 
अन्वयः-( क्ष्मातंले पृथुलनयना नारी प्रच्छन्नधृतवेषा, शुत्तष्णा- 
; क्षमात्रपोपेता मितवचना पानशोजनसमया स्यातं ) अस्यार्थ-पथ्वीमं 
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(१७६) `  सामुद्रिकशाख्नस्‌। a 
बड़े नेत्रवाली खी शु धरे हैं अनके वेष जिसने, भूख प्यास सहनशीक्ता 
और लना इन चारों कारके युक्त, प्रमाणके वचन ह! जेसके, अन्न जहे | 
समयपे जिसके एसी होती है ॥ २० ॥ . 0 | 

साधारणसुरतेच्छा निद्राळुः शीतमांसल्श्रोणेः ॥ 
जलदनलाशयजल्जकृतवांछा या भवेत्स्वप्ने॥ ९३ ॥ `` | 
अस्यार्थः-साधारण हे सुरतकी इच्छा जिसकी, निद्रावती अर्था 
जिसको निद्रा अधिक होय, ठढी है मांससे भरी योनि जिसकी ओर 
` स्वप्नेमे / सोनेमें ) मेघ ओर पार्नीके स्थान ओर पदार्थ इनमें वांछा करे | 
` वालीहोती ३॥२१॥ ` | 
. गऑरोषितिपततप्रधतिगारी कृष्णाथवा दृ ॥ 
] .. आताम्रा नयनकररुहरसनापाणितळतालुतछा ॥ २० ॥ | 
/ अन्वयार्था-( पितमकाविः योषित्‌ गोरी कृष्णा अथवा हश ) पिके / 
__ सुभाववाली श्री गोरेंग वा काली प्रसन्न रहती हे ओर ( नयनकररुहरसता |. 
-__., पाणितलताठवला आताम्रा भवति ) नेत्र, नख, जीभ, हाथकी हथेली, । 
 , ताछ, पावका तळवा ये जिसके लाल होते हैं वह अच्छी हे॥ २२॥ | 
क्षणक्षणविकसच्चष्टाऽभाएशीतमधुरसा पुनमृद्री॥ 
विरळकपिळमूद्धजरोमा मेधावती प्रायः ॥ २३ ॥ | 
' _ अन्वयाथा-( क्षणक्षणविकसचेश ) छिनछिनमँ खिले आते हैं देह्या | 
' पार जिसके और ( अशीश्शीवमधुरसा ) प्यारा हे शीत और मीढ | 
` जिसका ( उनमृद्दी ) फिर सुलायम है श्र जिसका ( प्रायः विरलकापेळ | 
मा मेधावती भवति.) बहुधा जुदे जुदे भूरे रंगके बाल और रोग 
ms सो ुद्भिमती होती है ॥ २३॥ | | 

शाचवसनमाल्या उपनाडयुष्णाशाथेलमदुगुह्या ॥ न 
आभमानिनी झापिरता विशदस्मितवल्लभा शुरा ॥ २४ 
आस्याथः-प्यारे हैं पवित्र कपडे ओर माला जिसके फिर कैसी 
उपनाडी ( छोटी नसे) य 

* झु्फे आर गरम है शुद्णुदा ढाली नरम य॒ 
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« यभेवती आर पवित्र बातोंकी चाहनेवाली, निर्मल है हँसना प्यारा जिसका 
`. भर जो शूरा हे वह शुभ हे॥ २४ ॥ | कक 


शतवछिपठितक्षु्॒ट्‌ तजु॒वार्या मुदुलमोहनकीडा ॥ 
किशु कदिग्दाह तडिह्हनादीन्पइयाति स्वप्रे ॥ २५ ॥ 


अस्याथ'-पधारण करी हं सलवट ओर छींक, प्यास थोडा ह, साहस र 


झढायम भांग जिसका वह ट्सूके फूढ आर इशाआका जलना आर बिजली 


आग आदक] देखती ह ॥ २५ ॥ 


वानता वातमशातः स्फुटितकचा भम्नपादतला ॥ 
खशा वं बसदशनाशल्वृत्ता चंचटप्रकातेः ॥ २६ ॥ 


अन्वयाथो-( स्फुटितकचा भग्नपादतला ) फटे टूटे हैं वाल ओर 


पावक वडवे जिसके आर (वे इति निश्वयेन नखदशनाः रुक्षाः) रुते हेन 


` आर दाँव जिसके ओर ( चलबृत्ता चंचलप्रकतिः ) चलायमान हे. आंच- | 


ae 


रण आर चंचल स्वभाव जिसका -( वातप्रकतिः वनिता ईहशी अपरति) 


चातप्ररातवाठा खा एसा होती है ॥ २६ ॥ 


आजतान्ट्र्या खरागी गधवीविडासहाप्तकरहरतिः ॥ 
बहुभाजनाल्यानद्रा बहुळाठापंत्रमणशीला ॥ २७ ॥ 


अस्याथः-नहीं वशमें हैं इंड्रिय जिसके ओर खरदरा है अंग जितका 


- याने और भोग हँसी कलह करनेमें हे प्रीति जिसकी और बहुत भोजन ओर 


थोंडा सोनेवाली बहुत बोलने और फिरनेका है स्वभाव जिसका ॥ २७ ॥ | 


चुसरशराखणा छायाविद्रेषमधुरसा शिशिरा ॥ हा 
किंचिद्दिवृत्ताक्षपु्खी शेते विलपात निशि रति ॥ २८॥ 
अस्याथः-धूलक रगक तुल्य है शरीरका रंग जिसका आर छ 
बैर और मीठे रस ठंढकी चाहनेवाली और थोडी खुली हई आँख 


: सुख जिसका रातमें सोनेमें रोती डरती हुई विलाप करती है ॥ + < ट ग. . 


बहुम्ललवणतिक्तस्निग्धकषायप्रिया सुरतिव 
गोजिंद्वाककेशतचुरोमा सुभोणिबिम्बयुत 


.. बहुधा करके यह शुद्ध प्रति भकट कहीं देखी नावी ह, और ( पुनः मतु 


` ` बहुतसे भेद होते हैं ॥ ३१ ॥ 


र . अच्छी ह १५ जिसमे और ( ससुज्ज्वला चारमानसा शुद्धा ) निर्भठ 
_ युक्त छुल्दर चित शुद्ध स्वभाववाठी आर ( मियवसंना तलुनिद्रा 
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शी | 


स्वाद प्यारे जिसको और गायंकी जीगकासा. खरद्रा और कडा झी 


उद्यानवनकी डारतिरत्युष्णाप्रेया (थराचा ॥। 


तरुपवेतापिराहं स्वप्न कुरुते न भागमना ॥। इ द | 
अस्यार्थः-वाम बगीचे ओर वनमे खेलने वा जानकी हे भीति जि 


` और बहुत गरम है मिस जिसके ओर स्थिर कोष है जिसका वह बु 
पर्वेतंपर चढनेका स्वम देखनेवाली ओर भोगर्म मत नहीं करे हैं ॥ ३० 
प्रायणेषा प्रक्नातिः शुळव ।१एावयत स्ट बगा || 
भेदाः पुनरतासां बहवा।५ मवात बयुजानास ॥ ३) ॥ 
अन्वयार्थो-( प्रायेण एषा रतिः शुद्धेव स्फुट कापि विलोके 


नाम एतासां भेदाः अपि बहवः भवेति ) फिर मलुर्ष्याकी इह प्रकृति bh 


सुरविद्याधरगथवयक्षराक्षस!पशाचवानरकापाभः ॥ 
` आइखराविडाठसिहुस्तुल्यान्या प्रकतिस्तषा ॥ ३२॥ ` 
. . असख्थार्य:-छुर, विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, वानर, की 
, अहि, खर, बिडाल, सिंह आदि ये सब देवताओं के भेद हं ऐसी इनकी 
आर भो अछाते ह ॥ ३२ ॥ ° | 
 अत्पारानी सुगंधा तमुज्वळा चारुमानसा इद्धा! | 
नियवत- त तेदानदा विद सा सुरपशातेः ॥ २३॥ | 
अन्वयाथ[-( अल्पाशिना सुगंधा ) थोडा भोजन करनेवाली 


व्च आर था ह नीद जिसको (सा नारी सुरभळातिः निदिश 
.. देवताकी मरूतिवाली कही है ॥ ३३॥ | 
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सान्वयापाीकासमेतस्‌। {१७९ ४ om 
नथ्याधरस्वभावा भवति कठागुर्णव्चिद्गेणा शांता ॥ 
चन्द्रानना सुभागा मनाहरस्थानबद्धरातेः ॥ ३४ ॥ 
„ अन्वयाथा-( कलाणणविचक्षणा शांता) कला और सुण इनमें चलुर 
शात है चित्त जसका और ( चन्द्रानना सुभोगा ) चन्दमाकासा हे “खख 
| “जिसका, छुदर भोगवाली ( मनोह्रस्थानवद्रातिः ) सुदर स्थाने बांदी है 
| शाव जिसने ( ईहशी नारी विद्यावरसवश्ञावा भवति ) ऐसी छी दिदयावरस्व-. 
भाववाली होती हे ॥ ३४ ॥ | 
उद्यागवनासक्ता कठस्व्रा गीतनृत्यरक्मनाः ॥ 

(रा विपदगथमाल्यागववप्रातिरबला सा ॥ ३५ ॥ | 

गन्ययाथा-( उद्याववनातकता ) बाग बगीचे और वये हे वित 
जितका आर्‌ ( कठस्वरा गीतनृत्य्रकममाः ) सुंदर हे शब्द और गत 
आर जुृत्यव हैं बन जिसका ( परिचितसुगंधमाल्या ) सुगंध और मालाले 
> पहिचान करववाठी ( सा अबला गंववेप्रकृतिः ज्ञेया ) सो दी गंधर्दस्वन्नावृ- 
| बाली जानिये ॥ ३५ ॥ _ 
| आरामजल्कीडारता बिशषणपरायणा कान्ता ॥ 
मायां यक्षण्छातिळ्नरक्षणकांक्षिणी रमणी ॥ ३६ ॥ 
। अन्ययाथ।-( आरायनठक़ीडारता ) बाग बगीचेकों सैर तसर 
। ( विभूषणपरायणा ) भूषण पहरनेमें तत्पर रहैं ( पगरसणझ्ाक्षणी रमणो } 
| धनको रक्षा करने ओर चाहने ओर भोग करनेवाली (सा कान्ता शयः यकः. 
| मतिर्भवति ) सो खी बहुधा यक्षत्व्ाववाठी होती है ॥ ३६ ॥ 
| बहशना कुछमना इंति पति प्राणडञ्मप्युया ॥ | 
सा राशसस्पभावा कट्कालापा दुराचारा ॥ ३७ ॥ प 
/. अन्पयार्था-(बहरना ) बहुत खानेवाली ( छुदमनाः ) ऊब है मृतू 
| जितका | माणल्यमू अपि पतिं हते ) भाणते ठगी पतिको गारेवाली (उग्रा - 
| कडकालागा इराचारा ) भयंकर और कडवा बोलने और बुरे आचरणवाडी. . 
| सा नारी राक्षसस्वजञावा भवति ) सो खी राक्षसी स्वप्ताववाली होती है| ३७७६ | 


CC-0: Prof. Satya Vrat Shastri Collection.” 


७: ` नेता अहिस्वभञावा स्यात्‌ ) सो खरी सांपके स्वमावबाली होती है 
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(५८५०) : ~ साछेद्रिकंश लिस । 
ङूपविहदीनाः भर्यक्र सततम्‌ ॥ .-  . | 
प्रस्वेदमछोपेता भवति पिशाचप्रक्रातरशुभा ॥ २८॥ 

अन्वयाथी-(शोचावारशा ) पवित्र आचरणस रहित ( हः 
होगा ) सूरतसे. बुरी ( सततं भर्येकरा) निरत डर करेगी (- -परस्वेद 
` जता ) पस्नीना ओर मलकरिके युक्त (सा. नारा अशा पदाचमी 
जति) सो खी अशुर पिशाचिनी.स्व्ावकी होती है ३८ ॥ F | 
` दानदयानियमरतिः पति्रता देवगुरुछताज्ञा च ॥ 
कायोकार्यविविक्ता नरस्वभावा भवति नारी ॥ ३९ ॥ | 
अन्ययार्थो-( दावदयानियमरतिः ) दांग दया और नियमं है | | 
जसकी ( पतिवता खवणरुळताळा च) पतिके मानने और देव, युरुकी की 
आज्ञा जिसने ( कार्याकार्यविविक्ता ) गेल डुर कामका वचार. क 
{ सा नारी वरस्वभावा भवति ) सो खी मठ॒ष्य स्वभावकी होतीहे ॥ ९ 
स्थेयं क्वापि न कुरूते समस्तदिखीक्षणक्षणातक्ता ॥ . ¦ 
उत्फाठगंतिळुन्धा वषा सा कृपिश्रक्रतः ॥ ९० oo र | 
सन्वृयाथा-(कापि स्थेय न कुरुते) कही ठहर न सके ( समस्ति - 
खणासक्ता ) सब दिशाओंके देखनेमे नेत्रॉको फेरनेवाठी ( उत्फाग , 
उछलके चठमेवाली ( ळब्या) लोभवाली ( दुरवषा ) बुरे वेषा (१ 
रूपवाली ) ( सा नारी कपिमरकतिनति ) सो खी बदरकं स्वभावा |. 
ङ १ ४०. ॥ ब्वा. 
 अन्‍्यच्छिद्वान्वेषणपरायणा कुटिळंगामिनी रोडा ॥ 
घृतवेरा कोधरुचिरहिस्वभावा च वानिता स्यात्‌ ॥ ४) 
अन्वयाथों-( अन्यच्छिद्ान्वेषणपरायणा ) ओरेंके दोष ई 
ईकुटिल्गामिनी रोद्रा) देठी चाल ओर खोटे भयंकर स्वभाववाटी ' 
चरकी करनेवाली ( कोषरुचिः ) क्रोध है रुचि ( चाह) जिस 


सहते परां विभाति खश्मेथुनसेविनी मुसलनादा ॥ 
खनन यनकताप्दपावितमनास्म्रक्ञातः ॥ ४२. 
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शुनुशेविनी ) बहुत जोरसे भोगके चाहनेवाली अथोव गकु स्ववा 
१ | मुसलनादा ) भर्यकर बोलनेवाडी ( येन केवचिंत्‌ अन्नेन उपादितयात्रा ७ , |. 


री 
ym 


केही अन्नकरके मोटा होगया है शरीर जिसका (सा वारी खरमरतिवति + , | 


| सो क्षी गधेके स्वभाववाली होती हे ॥ ४२ ॥ 
| छन्न करुत पाप परपांडान्यरुतमानसा सतत ॥ 
क्ली सा५वादरक्षणपरा बिडालस्वभावा च ॥ ४३ ॥ 
झन्पयाथी-( या खरी छन्नं पापं कुरुते) जो खी ठिपके पाप करे (या _ 
छी सततं परपीडान्यस्तमानसा ) जो खी द्सरेके मनको दुःख दवाळ . 
(या दी अपवादरक्षणपरा) जो द्वी बुराईके साथ रक्षाम तस! (सा खू | 
दिडाउस्वभांवा भवति ) सो सी बिलावके स्वभाववाली होती ह ॥ ४३९ | 
एकाम्तस्थानराता्वेरण बंथुनानषवणस्था च ॥ 
» निंद्राडसा गतभया [िहप्रद्जातिभवाते युवतिः ॥ ४४ ॥ 
` अन्वयाथा-( या खी एकान्तस्थानरतिः ) जो खी एकान्त र्था रह . 
नेकी इच्छावाली है ( या ह्ली चिरेण वैथुननिष्वणस्था ) जा खी बहुत भाम 
- करनेवाली (निट्रालसा) नींद और आठसवाडी (गत्या ) गया है भय शसक 


(स्रा युवतिः सिंह्रकृतिभवाते ) सो खी हिकं स्वभाववाला होतीह8४४ ४ 


अथ्‌मश्रकलक्षणुस्‌। 

या मंडूकङुक्षिभेवात न्यय्रोपमडळा युवात्तेर ॥ 

सा सूत सुतमेकं सोपे पुनश्चकवती स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
. अन्वयाथो-(या युवतिः मंडूकङुक्षी तथा न्यम्रोधमंडला ¡षवदि ) on 
के मेंडककीसी.कोख और नाचेसे. हलको उपरसे भारो बडइक्षकासा  . 
| आकार होय ( सा एकं सुतं सूत) सो एक पुत्रको उत्पन करती है € जुन ` i 
सोपि सुतः चक्रव स्यात्‌ ) फिर वही पुत्र, चक्रवर्ती राजा होवाहै ४ ४७७६ | 
भाठस्थळे त्रिशूल विठोक्यते देवनिमेतं यस्याः | 
तस्याः र्वामत्व स्याडुनन वानेतासहख्राणाम्‌ ॥ ४६ 
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£१८२) सामुदिकशाच्रस | 


अन्वयार्था-( यस्याः भालस्थल दवनिगत विशूलं विलोक्यते) ज्ञि 
` (इनके ललाटमें देवका बनाया हुवा निश्चल दीखे तो ( तस्याः सुके कई 


 ्याठिकपना होता है ॥ ४६॥ - ही 
या हरणाला हारणय्रावा हारणांदश हरिणजय ! 
जाताप॑ दातवश सा बुवातजवात नषपत्ना ॥ ४७ |! शण 
अन्वयार्थ -( या युवतिः हरिणाक्षी, हरिणग्रीवां, हरिणोदरी हाण. 
वनु स्यात्‌ ) जिस खीकी इिरणकीसी आँख ओर हिरणकीयी; नाइ औ 
हहिरणकासा पेट ओर हिरणकीती पिंडली होय तो ( दासवेशे जाताति ता. 
खु्वातेः जृपपत्वी भवति.) वह टहलगीके भी वेशमें उत्पन्न हुई होय होश. 
वी राजाकी रानी होती है ॥ ४७ ॥ हि 
मंघुपगाक्षा लिवा इयामांगी राजहसगातिनादा ॥ | 
आष्टी जनयाति पुत्रान्धनधान्याविवा्िनी तन्दी ॥ ४८ ॥ 


` बह आठ युत्राकी उत्पन्न करे हइ ॥ ४८॥ 
बावरानतम्बाबम्या पावरवक्षाजमण्ड्डा बाळा ॥ 
पीवरकपोल्पाली सा सोभाग्यान्वितता युवातिः ॥ ४९ ॥  - 
अन्वयाथा-( या वाला पीवरनितम्बविम्या ) खूब भरे हुए 

कट हे कढ जितक और ( पीवरवक्षोजमण्डला ) भरे हए हैं कुचोक १ 

जिम्नके ओर ( पीवरकपोलपाली ) फूले हुए हैं कपोलोंके हड 

ईसा जुबतिः सोम्राग्यान्विता भवति ) साची सोभाग्यमुक्त अः 

`. सुहानी होती है ॥ ४९॥ म 
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सान्वयभाषाटीकासमेतस्‌' ' (१८३) ` 
रक्तताळुनखरसना रक्ताष्ठी रफपाणपादतळा ॥ 
रक्तनयनान्तगुद्या घेनधान्यसमान्वता वनिता ॥ ५० ॥ DF 
अन्वृयाथ[-( रक्तताउइनखरसना रक्तोठी रक्तपाणिपादंतलां रक्ततय- __ 
। नान्तथुह्या स्यात ) छाल ताछ और नख, जीभ, लाल होठ, लाळ, हाथ | 
| पावके तळवा लाल, नत्राकं अत आर योनि जिसकी लाळ ह (सा वनिता , 
. चृनधान्यसमन्विता भवति) सो खी धनधान्य युक्त होतीहे ॥ ५० ॥ 
यथुनयना पथुजघना पृथुवक्षाः परथुकाटेः प॒थुश्राण्‌ः ॥ 
युथुझाळा च णुरश्रां सुपाजता जायत जगात ॥ «3 ॥ 
अन्वृय्‌ः-( पृथुनयना पृंथूजवना पृथुवक्षाः पृथुकटिः परथश्रोणिः पृथुशीला , 
` झुरंधी जगति सुपूजिता जायते) । अस्यार्थः-लंभे चोडे नेत्र ओर लंबा चोडा 
` कूलेका आगा, बडी चोडी छाती, बडी चोडी कमर, बडी चोंडी योगि, बडी 


NAN 


उदारता दीखे ऐसी खी छोकम माननीय अर्थात्‌ पूजने योग्य होतीहे ॥ ५१ ॥ 
खदुरोमा शढ्गात्री मुदुकापा सुदाझरारुहा रमणा ॥ 
सुढुभाषिणा अगण्यः पुण्यराशाद्यत सद्यः ॥ ९२ ॥ i 
अन्वयः-( मृदुरोमा सुद्गात्री सृदुकोपा ग्रदाशिरोरुहा मृदुभाषिणी इही | 
| रमणी आगण्येः पुण्ये: सद्यः आसायवे ) अस्याथः-नरम राप कोमळ ` | 
` शरीर, थोडे कोपवाली, कोमळ बाल, मीठे बोलनेवाली ऐसी खी बडे पुण्ये 
` शीप्रही मिलती है ॥ ५२ ॥ er 
जानुयुग जंघाद्व्यमापे लगाते परस्परेण यस्याः.॥ ८ 
उत्कृशकामिनी या सा साभाग्यान्विता रमणा ॥ ९३ ॥ 
-( यस्याः जाञयुगं जंवाद्वयम्‌ अपि परस्परेण लगाते या उत्ह- 
इकामिनी सा रमणी सोभाग्यान्तिता भति) अस्याथःजि खोक दाना 
घोटुआंक ऊपरके भाग जाड संज्ञक तथा आपसर्ग दानो जथा लगीहा ओर 


जो श्रेष्ठ कामकी चाह करनेवाली-है सो खरी सोभाम्यंवती. अर्थात्‌ अच्छे | 


भाम्ययुक्त होतीहे ॥ ५३ ॥. .. .. 
दीघेमुखी दीषांकषी दीपसुजा दोवमुदजा ती ॥ 
दीघागुलिका प्रामोत्याबुदीकै सुखीमेसम्‌ ११५६४ ॥ 
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(१९८४) सामुद्विकशास्नम्‌ । ह. 

अन्ययः-( दीर्षुखी दीपाक्षी दीषभुजा दोषमूडजा वीर्घीणलिका तन्वी. 

' सुखापत दीषम्‌ आयुः प्रामाते ) अत्याथः-बडा लवा झु, वडे लंबे नेत्र ट 

. ` बडी लंबी बाहे, बडे लंबे बाल, बडी लंबी अंगुली हैं जिसकी ऐसी खरी प | 
करक युक्त बडी आयु पातीहे ॥ ५४ ॥ 

वृत्तसुसी वृत्तकुचा वृत्तप्रसृतारुजाचुगुल्फयुगा ॥ 

वृत्तग्रावानाभेवृत्तांशरा जायते धन्या ॥ ५५ ॥ 


पसरे ऊर, जाड और दोनों टकने, गोल नाड, टूंडी ओर गोल मस्तक | 4 
जिसका एसी बरी धन्य अर्थात्‌ अच्छी होतीहे ॥ ५५ ॥ | 
' व्यक्ता भवात रखा माणेबंध कृंठदेशक चनस्‌ ॥ 

(8275 पुणारतक्षा यस्या नृपल्य सा जायत.जाया ॥ ५६ ॥ क 
अन्वयः-( यस्याः मणिबंधे कंठदेशके व्यक्ताः पूर्णाः तिस्रो राः 

भवाते-सा तून उुपस्य जाया जायत । ) अस्याथः-जिस श्रीके पहुँचेमे और ? 

कठम प्रकट तीन रखा पूरी होय सो निय करके राजाकी रानी होती हे५६॥ 

उत्तपस्वर्णसविरा तनुत्वचा सकलकोमरावयवा ॥ ; 

छन्षसमुदायञोभा प्रायः श्रीभाजनं सुरी ॥ ९७ ॥ 

 "अन्वयः-(या उत्ततस्वर्णरचेरा तनुत्वचा सकलकोमलावयवा ल 

स्दायशोभा सा सुरी प्रायः भीभाजनं भवति र्थः-नो चरी तौ | 

` हुए सोनेके रंग और पतली खाल ओर संपूर्ण उ द पाँव अ 

 . निसके और पाई है इकटी शोभा जिसने सो झी बहधा टक्ष्मीका. 
` अर्थात्‌ भोगनेवाली होतीहे ॥५७ ॥ 


पिन्यथ हस्तिन्यथ शंखिनी 

वानता चतुष्प्रकारा क्रमेण ता ५८ | 

अन्वयः-( वानिता चतुष्णकारा भेदेन पाचनी हास्तनी शाखिनां । 
` . केमेण तहक्षणं वय तमः) अस्यार्थः-ब्षियोंके चार मकरके मेव है 
i ४ ३, हॉत्तनी २, शंखिनी ३,विजिणी १, तिवक कमते क्षण 


ret : 54408 8.४ ; 
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| सान्वयक्ताषाटीकासमेतम्‌ | '. (१८५) 
रिनण्घऱ्यामळकान्तारंतकुसुमाकारसुभगनािकायस्याः 
जिवठीतरंगमध्या वृत्तकुण सर्निंग्धवळष्णकचा ॥ «3 ॥ 
यद्यषुखा. मडुगथा पझ्ायतलाचना [प्रयाठापा ॥ 
बिम्बाष्टी हसगतिदमरातिः पना भवाति.॥ ६० 


है 


अन्वयः-( खिग्पश्यामलकान्तिः तिलकुप्रुमाकारसुभगनासिका जिवली- 


तरगमध्या बृत्तकुचा स्निग्धकृष्णक्चा  पद्मसुखी. मंघुगवा पद्चायतली चचा 
_ पयालापाावम्बाडा हसगात धर्मरतिः सा नारी पश्चिनी भवते ) अस्याथः- 
सुन्दर चिकना सावला है रग जिसका आर [तलक फूलक आकार सुन्दर 


नाक जिसकी, त्रिवठीकी तरग है बीचम जिसक गाठ. ह कुच [जसूक आर | 


सुन्दर काठे बाल, कमलकासा हे सुख जिसका, . सुन्दर मीठी है छाव 
जिम्त, कमळकेसे हं बड़े नेत्र जिसके, मीठा बोलनवाठा, कुँदुरूकेसे है लाल 
होठ जिसके, हेसकीसी है चाल जिसकी, धमम है त्रीति जिसका सा बारी . 
पान्ना नामका होतीहें ॥ %९:॥ ६० ॥ 
स्थूळद्शना सुमध्या गहूदनादा मदात्कदा चपला ॥ 
हस्वोरुसुजयीवाजचा वादित्रगातरातिः ॥ ६३ ॥ 
रिमग्घतररंगकशा पीनाब्रतविपुठवृत्तकुचकल्शा ॥ 
मत्तमतंगजगमना मद्गन्या हस्तिनी भवति ॥ ६२ ॥ 


अन्वृयाथो-(स्थलदशना ) बडे मोटे हैं दाँत जिसके, ( सुमध्या ) . . 


सुन्दर हे कमर जिसकी, ( गद्गदनादां ) गढ़द वोळवाली, ( मदोस्केश चाली hs 
सदा मतवाली, चंचल ( हुरवोर्सुजग्रीवाजंवा ) छोटे हं ऊरु आर - 
सुजा, गला, जंवा जिसके, ( वादित्रगीतरतिः ) बाजे ओर गीतम ह प्रीति - 


जिसकी, ( स्तिगवतररंगकेशी ) सुन्दर रंगकेसे हैं बाळ जिसके ( पीनोन्नततिर ५ 
पुलवृत्तकुचकलशा,) मांसीले ऊंचे और बढे गोल हैं कुचकलश जाके ( भच: | 


` मंतंडुजगमना*) मतवाले हाथीकीसी है चाल -जित्तकी, ( मदगंधा सा हर्विनी ._ 
` भवति ) मदकीसी सुगंध है जिसमें सो हस्तिनी होतीहे ॥ ६३ ॥ ६२ ॥ | 

विषमकुचा विषगंधा दीषप्रसृतोरुनासिकानयना ॥ | त. 
तउुकेशी खराचित्ता शेखरदा शंखिनी योषित्‌ ॥ ६२ 
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{ १८६)  साउब्रिकशाबब | 


.._ अन्वयः-( विषमछुचा विषगंधा दीधंप्सतोरुनातिकानयना तलकेशी | 
_ सरापत्ता शंखरदा सा योषित शंखिनी भवति) अस्यार्थः-ऊंचे नीचे हैं कुच. 
जिसके ओर कमलके तंतुकीत्ती है गंध जिसमें, लम्बे हैं हाथके पंजे और उह. » 
नाक, नत्र जिसके, छोटे ओर थोडे पतले हैं. बाढ जिसके, तेज खाद. 
जिसका, शंखकसे हैं दात निस्के ऐसी खी शंखिनी हातीहे ॥ ६३॥ ` न 
तुद्ठपयाधरभारा विचिवस्षप्रियाचलाळापा ॥ 
सुशारन्यानाचिता चित्राक्षी चिमणी गदिता ॥ ६४ ॥ £ 
= _ अस्यार्थः-ऊचे बडे कुचोंक भारवाली, अनेक कारके जो बल्न वह है - । 
= सिय निसको, ओर चंचळःहे बोळ जिप्रका, खारी गंध करके व्याप्त निस. | 
गावत ह आख जिम्को, सा दी चित्रिणी कही है ॥ ६४ ॥ | 
/ कीपढावलचनललनां कपिलकचां कृपिठरोमरानिरि 
र कर लावयवां बालां सन्तः शंसंति नाय od न | 
'  अस्याथः-भूर हैं पिलाई लिये नेत्र और बाल जिसके सूरा ® 
Et सुक्त शरार जसका, सूरे हं हाथ पाँव अंग जिसके, नी Pe a be 
. ` ऽमा भरणा नहीं करतेह अर्थात अशुभ हैं ॥ ६५ ॥ | 
जज विषुलकचा विपुलाक्षी विघुळकणेपदा ॥ 
is याया भता जायते यावत्‌ ॥ ६६ ॥ | | 
रुपाथः-चाडा बडा हैं सुख गेसका, बुडे मोटे बहुत बाल न । - 
| के निके रद छ पेन जाके ओर बड़े चोडे हें कान और |. 
` राहोत । व | उटी जिसको ऐसी खी बहुधा पातिको मारने 
के गाती इष्ण कृणनता कुणरोमरानिकचा ॥ 
र राना सा [नयत क्ृणचारि ॥ ६७॥ 
व्या (१० कार्ल आख, काढा अंग, काढे नल, काठे रोम और 
चुत र काठ होठ भार ताळ, जीत जिनकी तो बी. तिश 
करके सोदे चठवकां होती है olbro@sgyalrat shasti Colecion. __ ER 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१८७) ' 
लम्बलडाटा रम्बग्रीवा रम्वाएनासिका न शुभा ॥ 
लस्बपय़ाधरबाठा छवार्फछुम्बर्मणमाणः ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-( लम्बललाटी लम्बघीवा छम्बोडनासिका न शुन्ना; तथाः , 
लम्बपयोधरवाला . लम्बस्फिकू लम्बरमणमाणिः ईदृशी बाला न शुभा) । 
अल्याथेः-ठंबा ललाट, लंबी नाड,. लंबे होंठ और नाक ये अच्छे नहीँ - 
इं ओर लंबे कुच, लंबे कोख, लंबी हे योनिमें कली जिसके ऐदी खीं 
'अच्छी नहीं है ॥ ६८.॥ 
निःसराते वदनकुहराछाला यस्याः सदा शयानायाः ॥ 
स्मरे किचित्रे पा बाडा कथ्यते कुलटा ॥,६९ ॥ 
अन्वृथः-( शयानायाः यस्याः वदनङुहराद्‌ लाला स्तदा निःसरति. 
तथा किंचित नेत्रे स्मेरे भवतः सा बाला सदा कुलटा कथ्यते ) । अस्यार्थः 
सोतेहुए जिसके सुखसे लार सदा निकले ओर थोडे नेत्र जिसके खुले हो _ 
सा खरी व्यभिचारिणी अथाव खोटी कही जातीहे ॥ ६९ ॥ 
याद नाभ्यावत्तवळे रखाहान प॒थुदर यस्याः ॥ 
दुःखाद्व्याकुलचित्ता सा युपतिजायतेःस्तततम्‌॥ ७० ॥ ` 
इम्पृयः-( यस्याः वांभ्यावर्तवले  पृरथूदरं यदि रखाहीनं स्याद्‌ सा ` 
युवतिः सतते दुःखात व्याकुडचिता जायते )। अश्याथः-जिस ख्रीकी _ 
टूडीके चक्रो ऊपर चौडा पट जो रेखाहीन हाय सो खी. निरंतर दुःखे | 
व्याकुल चित्तवाली होती ॥ ७० ॥ | | 
` ग्रसभं प्रसरति वाष्पं प्रहसंत्या नेत्रकोणयोयस्याः ॥ 
छाला.च सुखात्तस्याः कातरत्या शाररक्षा सयात्‌ ॥ ७३ ॥ | 
न्वृयः-(. पहेसत्याः यस्याः नेत्रकोणयोः पतं बां प्रसरति तथा | 
सुखात्‌ लालाऽपि निःसरति `तस्याः शीलरक्षा . कोतरत्यां स्या य 3! 
` आस्यार्थ:-हँसतें हुए जिसके नेत्रोंके कोनेसे बहुत जोरसे: आँ गिरे और 
` सुखसे लारभी गिरे. तिसके शीलकी रक्षा कहांसे होय ?- अर्थात्‌ उसका 
- चाल चलन अच्छा नहीं हाय ॥ ७१ ॥ E | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


¢ 


2४२ >. 3५५४५४६ 
a A i 


श्‌ ढु 3.22. ) Digitized By सासावकशलिय | Foss 
` युगपद्भवन्ति यस्था दुगेन्धाः श्वासूत्रवपुक्केतवः ॥ ` 
साक्षादव कुठारी सा वंशविकतिनी वनिता ॥ ७२॥ | | 
. अन्वयः-(यस्याः श्वापमूत्रवपुकतवः युगपत्‌ दु्गन्था भवति, सा वानेता | 
` साक्षाद एव वेशविकर्तिनी कुठारी भवति.) । अस्यार्थः-जिस खीके श्वास, | 2. 
इन परार आर रज आदे सबभ इरी वास हीं ता वह साक्षाद वश अथात्‌ | 
कुलको काटनेवाली कुल्हाडी होती है ॥ ७२ ॥ ~ 
यस्याः स्फुट इसतत्याः कपालयोः कूपका स्याताम्‌ ॥ 
नयन नितांतवपल सा भएपनी भवत्यत्तती ॥ ७३ ॥ 
) अन्वयः-( हंसत्याः यस्याः कपालयोः स्फुटं कूपको स्याताम्‌ तथा 
. जयने नितांतचपले स्याताम्‌ सा असती भर्त्री भर्वति ) । अस्यार्थः- हेते 
= १ इए जितके कपोलोमें प्रकट गढेले होयँ ओर जिसके नेत्र चलते वा फडकते 
४ / झोये सा स्री कुलरा भर्तताको मारनेबाली होतीहे ॥ ७३ ॥ 

` यान्त्याः सार्‌ यस्या देववशात्पटपटायते वत्तनम्‌ ॥ 

सा सततमंव क्यात रमणा कुल्याणवकल्यम्‌ू ॥ ७७ ॥ 
` ` अन्वयः-(यांत्याः यस्याः सवेरे - देववशातः वसने पटाटायते सा रमणी 
सतत कल्याणवकल्य कलयत्यव )। `अस्याथ्‌ः-चलती हुई जिस खीके | 
' आएत आप देवयोगसे कपडे फटफट करें सो श्वी निरंतर कल्याणको 
- उबिगाडती हे ॥ ७४॥ ` 

स१स्थसापवधा यस्या गमनन विकीर्टकायन्तं ॥ 

सुतमा पात चिकावाते सा संगतयोवनं युवतिः ॥ ७५ ॥ व 
 _ अन्वयः-( यस्याः गमनेन सवेऽस्थितंविबंधाः विकटिकायन्ते सा युवतिः | 
` सगतयावम सुतमपि पतिं चिकीर्षति ) । अस्यार्थ:-जिर स्ीके चलने सब 
होडोके जोड बंध चटकें सो झी तरुण बेटेकोजी पति चांहतीहे ॥ ७५ ॥ 

` 'अपराङ्ग रामयुत पूवा ङ्गं रोमविरहितं यस्याः ॥ | 
- भवति विपर्रातमथवा भर्थृकरा सा पिशाची च.॥ ७६॥ 
: मन्वयः-( यस्याः पूवोङ्गं रोमविरहितं तथा अपरां रामयुतम्‌ः अ ५ 


तात सा नाल मकरा च्‌ नः शाची नेवा) । अस्यार्थः- 


_ रम रोमयुक्त पंक्ति बराबर, भूरे रंगकी शौरी वा चकरयुक्त होय तो पिते | 
। यातेक कुलमं जा उत्पन्न हुइ सा पृथ्वीम वह दहलनीका काम करती है ७९. 
सतत विस्पष्टमानासराचकटुकस्वरा रुकुछकादः ॥ > 
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 सान्वयभाषारीक (१८०५१) 
खरीक ऊपरका आधा अंग रोमयुक्त न होय और नीचेका अंग रोम युक्त होय 


र “ 
अथवा इधर होय उधर न होय सो खरी डरावनी ओर पिशाचिनी जानिये | 


फल्णुप्रचारशीला निष्कारणहङ्निरीक्षणप्रगुणा। | 
निष्फलबहुठाठापा सा नारी दूस्तरत्याज्या॥ ७७॥ * - 


= hes CEN K+ te 


` अस्यार्थः-विना काम घंमनेका स्वभाव जिसका और विना काफर 


आंख चडानेवाली और विना काम व्यर्थ बहुत बात करनेवाली सो खी 


इूरसहा छाड दन योग्य हे ॥ ७७॥ 


आतहस्वमुखा धूता दाष॑सुखा दु खभागिनी वानेता ॥ 
शुष्कसुखी वकछुला सा तोभाग्यश्य॑सुखहीना ॥ ७८ ॥ 


SNS TS 


अस्यार्थः-बहुत छोटे सुखवाली श्री धोखा देनेवाली होहि ओर बंडे 


जब सुखवाला खी दुःख भांगववाला होती इ सूखे ओर टेढे सुखवाली, क्षी 


` सुहागपनं तथा धन ओर सुखसे हीन होती हे ॥ ७८ ॥ 


यस्याः कापठा वृत्ता निरतरा वपष रामराज स्वातू ॥ 
जाता पितृपातेगांत्र सा शव भजते भाजष्यात्वस्‌ ॥ ७९ ॥ 


अन्वृयः-( यस्थाः वएुषि रोमराजिः निरतराकापिला वृत्ता स्यात पिकः 
पृतिगोत्रे जाता छवि सा शुजिष्यात्वं भजते ) अस्यार्थः-निस्त घीके शरी- 


स्वच्छदाचारगतिः सा रुयाद्रहिता निरंतर लक्ष्म्या ॥ ८० ॥ 


`. अन्वयः-(सततते विस्पष्टमाना खरोचक्रदु स्वरा स्फुरशकुटिः या स्वच्छः द 
दाचारगतिः सा निरंतरं लक्ष्म्या रहिता स्यात्‌ ) अस्यार्थः निरेतरही प्रकटः | 
तीक्ष्ण ऊंचा ओर कडुवा बोल जिसका ओर भह जिसकी फरका 

_ अपनी इच्छाके अनुकूल आचारमें चलना - जिसका सो खी 

' कुरिके रहित अर्थात्‌ दरिद्रिणी होय ॥ ८०.॥ | 


उत्कंटक सांगुलिक पाणितळ्पादत 
राजान्वयजाताि त्याज्य 
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अन्वयाथा-( यस्याः सांछलिक पाणितलं तथा पाइतलद्वयसू उत्कंटक 
स्यात्‌ ) जिस ब्रीकी अंणलियाँ सहित हाथकी हथेठी ओर पावके तले 
दोनों कांटेकी भांति फटे खरदरे होय तो. ( राजान्वयजातापि ) राजाळे 
कलमी उत्पन्न हुई ( सा प्रमदा दूरादपि त्याज्या ) वह छी द्रभ्ेदी छोइ | 
. इने योग्य है॥ ८१॥ ` "- 
आतेहसा हाविष्ठाथवा तागष्ठींगनों ल्थाविष्ठा वा ॥ 
र[पण्याप [वशवास्मन्सा स्पृष्टमानष्टदा अवातं ॥ ८२ ॥ ब 
अन्ययः-( या अंगना अतिहस्वा ्वाषिडा अथवा तिठा वा स्थाविज्ञ 
अवति-विश्वारमेन्छपिणि अपि सा स्पष्टयू अनिष्ठदा भवति) अस्यार्थः-जो 
` स्री बहुत छोटी, बहुत लम्बी और बहुत पतली बा बहुत मोटी होय तो | 
) २. संसारय एसी रूपवती होय सो प्रकट विधकी देनेवाली होती हे ॥ ८२ ॥ | 
रा पादां यस्याः स्फाटतों रोमशचिपिटांगुली गूढनखो ॥ 
र वा कच्छपघटनखा ता नारा इंखदारद्रताहेतु: ॥ ८३ ॥ 
' ` अन्वय्‌ः-( यस्याः पादी स्फुटितो रोमशाचिपिटाशुळी गढनलो वा 
 कच्छपपठनसो स्याताम्‌ सा नारी दुःखदारब्गवाहेतुर्भवति ) अस्यार्थः 
' पावका फटी हरी राम युक्त चिपटी हे अंडी जिसकी और दबे हुए हैं 
| | : गह गस जेसके वा कछुवेकी पीठकेसे नख होय तो, वह जी दुःख और 
.... दुरिवाका कारण होती है॥ ८३॥ | 
' विक्ठांगी व्यायियुता शुष्कांगी वामना ब्जा | 
१. rar रमणी परेहरणीया ुरूपाऽपि [3 i 
न्वयाथा-( विकलांगी ) कुहपा ( व्याधियुता ) रोहिण EB 
| पा ( i ) बोनी ( कुब्जा ) दब, (. नती .. 
स ग उत्तन हुई ( इहशी मुरूपार्ड। 
ह | भी छोडने योग्य ३॥ ८ 2 | Ser 
' गाश सुप्ता या सततं पिना दशनान्परस्पांनारी॥ . | 
. यात्काचिदाप प्रपात सा न च इस्ता सुख्यणावपि ॥ द 
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किंचित्‌ अपि प्रलपति सा वारी सुलक्षणा अपि न शस्ता) अस्यार्थः-- 


hn 


` गो दा रातन सात हुए निरंतर आपसे देको पीसे ओर कुछ कुछ बकि 
क्षा सुलक्षणा अर्थात्‌ अच्छे लक्षणवाली भी अच्छी नहीं हे। ८५॥ | 


भ 


काकली काकाक्षा काकया काकजाथिक्षा नारी ॥ . 
काकंगातंशथदा स्यान्यून दारंहयढुखबते। ॥ ८६ ॥ 


अन्वयः-( या नारी निशि सुता दशनान्‌ सतते परस्परं पिनष यदा. | 


क क्र न pe 
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अस्याथ्‌ः-कोविकासा सुख, कौवेकीसी आँख, कोवेकासा बोल, कौके- - - 


Ne 


कोसी जाव, कोवेकीसी चाळ और चेश जिसकी हैं ऐसी खी निय करके | 


दारय करक इभ्खवती हाता हैं ॥ ८६ ॥ 
रतत कापावशा रतब्धागी चचछा महाबाहुः ॥ 


तद 7 शा 


आतेट्ेशकरपाद्युगा,न कदाचन मंगला प्रमदा ॥ ८७॥ 


अस्यायननावरतर काववाळा, कडा हे अग जितका वह ओर चपल, 


4 


[a 


लंबी शुजावाली बहुत सूखेसे दुबळे हैं हाथ पाव दोनों जिसके-ऐती खी 
कमीधी मंगल अथोद शुभको करेबाली वहीं है ॥ ८७ ॥ 
युन [वराइता यस्थाः करपादागुद।माद्ताः ॥ 
रिहयपती स्याइुवातिर्यदि वा न दीर्घायुः ॥ ८८॥ 


झन्ययः-( यस्याः अंछ3व विरहिता करपादांएडीमिलिताः स्थुः सा खुब- 
पतिः दार्वती-यदि वा दाघायुः नः भवति । अध्यांथः-जिस खरीक | 
अगूठके विना हाथ पावकी सब अंएुडी मिलजोंय सो खी दरिब्रिणी होके | 


_ 


. आर वह बंडी आथुषाली. बहा अयात थोडी आयुकी हाताइ ॥ << ॥ 


क्विक कपिना कपिनासा कापिकाडिबो च ॥ 
कृपिकृणा रोमञ्चापे प्रतापक्षजायते प्रायः ॥ ८९ ॥ 


अस्याथेः-वंद्रकापा सुख, वंदरकेसे नेत्र, चंदरकीसी नाक, बंदरकीसी ल. 


कमर, बद्रकस काव, आर बाल हाय जसक वह खा बहूधा उलटे काम 


` करेनवाला होती हे ॥ ८९ ॥ 
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ANd 


` असन्न नहीं रहती अथात पातकी नहा चाहती ह ॥ ५० ॥ | 


` जायते ) निय कारक बहुधा वह वश्याक तुल्य हाजाता ह ॥ ९१ ॥ 


` ` तिनके लक्षण कमते दिशामात्र अथात्‌ संक्षेपस्ते कहे जाते हैं ॥ ९२॥ - ; 


' झा युवतिः मृगी निगयते )। अस्यार्थः-जिस रीका अग छः अं 
.... अथवा आठ अंगुलका गहिरा कमलकी कली सरीका होय सो खरी. 
5 त - तथा हरिणी कहाती है ॥ ९३.॥ 


(३९२) ९०५०७०० सापुत्रिकशासमू 
नंगविइँगनेदीनाम्नी वृक्षठतागुत्मनामिका नारा ॥ 

` नक्षत्रगहन्नाम्नी न रज्यते स्वेरिणा पत्या ॥ ७० ॥ 

` झस्यार्थः-पर्मत, पक्षी, नदी इनके नाम पर खीका नाम होय अका 

वृक्ष और बेलिके वा घास फूसके ओर नक्षत्र ओर अह नामवाली हेय 

तो ( ईहशी स्वोरैणी नारी. पत्या न रज्यते ) ऐसी खोटी खी पाते साध 
शकसुरासुरनाझी पुनासा गगननानका नियतम्‌ ॥ > 
भीषणनाम्नी रमणी स्वच्छन्दा जायत प्रायः ॥ ९३ ॥ | 
अत्यार्थः-ईद, देवता, देत्य इनके नामपर तथा पुरुषके नामकी अथवा 

आकाशके नामकी वा भयंकर नामकी होय तो ( नियतं प्रायः स्वच्छा 


Ts r 
= 


इह भवति मृगीवडवाकारिर्णीभेदेन कामिनी जेया ॥ 
तासां ठक्षणमधुना दिङमात्रमनूद्यत कम्रः ॥ ९२ ॥ 


अन्वयः-( इह सृगीवडवाकारिणीभेदेन कामिनी तेवा भवति अझुगा | 


` तासाम्‌ लक्षणं क्रमशः दिङमात्रम्‌ अनूयते ) । अस्याथेः-इस अंथ हरिणी 


“ओर घोडी हाथिनी इन तीन भेदा करके ब्वियें तीन भकारका होती हज 


यस्याः पडडशुल स्याद्‌ष्टांगुळं वा सरोजमुकुलाभम ॥ 
नाया वराङ्गमध्यं निगद्यते सा मृगी युवातिः ॥ ९३ ॥ 
अन्वय्‌ः-( यस्याः नायाः षडंगुलं वा अष्टांगुळ सरोजसुङुलाभम्‌ र 
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"झंन्वविगीपीटीकीसमैतैम [० (१ ९३.) 
यस्या नवदशकाडुलमेकादशांगुरुं सा वडवा॥ . 
द्वादशनिद्शाडइुलक यादे करिणी काथिता ॥ ९४ ॥ | 
अन्वथृः-( यस्या वराङ्गं नवाल वेकादशांयुलं स्याच्‌, सा नारी वडवा 
अवात याद वा द्वोदशात्रशदाशुल तदा कारणा सा कोथता ) । अस्याथः- 


जिस ख्रीकी योनि नव, दश, एकादश अंछुलकी हो वह वडवा ( घोडी) | 


कुहलातीह ओर जिसकी बारह वा तरह ऑसुलकी यानि हो वह कारणी 
( हस्तिबी ) बाली जाती है ॥ ९४ ॥ 

ग्रायेण सृगीवडवाकारिणांना जायते सह सरगाथः ॥ 

प्रातिस्सहजा मनुजेयथाकम सप्रयुक्तानाम॥ ९७ ॥ 

अन्वयः-( यथाक्रमं संप्रयुक्तानां मृगीवडवाकरिणीनां सहजा प्रीतिः 
आयेण म॒गायेः मलुजेः सह जायते ) । अस्याथेः-जेसे क्रमसे कही जो हैं 
हरिणी, घोडी, हथिनी, इनकी स्वाभाविक अच्छी प्रीति बहुधा करके मृग 
घोडा, हाथी, ऐसेही मनुव्योंके साथ होती हे अर्थात जेसेको तेसा मिलनेसे 
उनकी प्रीति अच्छी होती है ॥ ९५ ॥ ` es 

कामस्य सततवसातिर्ततो जगति कांमिनीति विदिता स्री ॥ 

द्वादशवषोदूव्वे कामो विर्फुराति पुनरधिकः ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः-( कामस्य सततं वसतिः ततः जगति ख्ली कामिनी इति त्रि 


ड्वादशवर्षात्‌ ऊर्ध्व पुनः अधिकः कामः विरफुरति ).। अस्याथः-ञ्लीः ` 


कामका निरंतर स्थान हे-तिससें लोकम कामिनी इस नामसे प्रसि हे बारह: 
चर्षसे ऊपर फिर अधिक काम जगताहि॥ ९६ ॥ | 
तत्कारणं तु योवनमनन्तरं सुवो भवन्त्यते॥ 
छेकोक्तिनयनलीलानितम्मबिम्बस्तनोद्गेदः ॥ ९७ ॥ 
-( तत्‌ कारणं तु ` सुश्नुवः योवनभ्र अनंतरम्‌ एते छेकोक्तिन 
खुनलीलानितम्बबिम्बस्तनोद्गेदाः अवन्ति ) । अस्याथः-तिसका कारण 
ख़ीका योवन है-ताके पीछे ख्रियोको हांव भाव नेत्रोंकी अवस्था औरही हों 


जातीहे-तथा वितम्बबिग्ब ओर ङुचॉर्म ओरही भेद हो जाते हैं ॥ ९७ Wo 


3३, 
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“दु ९४ ) Digitized By “हिकः ` 
गभांधाने रजसः शुक्राधिक्येन योषितां तनया ॥ | 
हीनेन पुनस्तनयो भवांति.समत्वयोयुंगळस्‌ ॥ ९८॥ 

` अन्व॒यः-( योषितां गर्भाधांने अधिकेन रजसा हीनेन शुक्रेण तनय. 

आवति तथा अविकेन शुक्रेण हीनेन रजसा तनयः यदि समत्वयो्युृद 


~ € —~_ ७ र ७ hn RR 8 
` भवति ) ।.अस्यार्थः-्नियोंके ग्ोधानसूमयमं रज तो अधिक होय आ ` 


थुक नून होय तो पुत्री उलन होती है और शुक अविक होय रन लून 
होय तो पुत्र उत्पन्न जानिये अथवा शुक ओर रज बराबर हीय तो नपुंसक | 
होता है ॥ ९८ ॥ . he 78.४ विर | 
नारीणामपि तद्वरस्नेहः क्षेत्राणि संहतिज्ञया ॥ ह | 
: तेषां यतो विशेषों वितकितः कोपि नास्माभिः ॥ ९९ ॥ 
अन्वृयः-( नारीणाम्‌ अपि खेहः क्षेत्राणि संहतिः तदवव्‌-सुरुषवद्‌ | 
ज्ञेया तेषां पुरुषाणां यथा कथितः तद्वद्‌ ज्ञेया, यवः अस्ाभिः हर विशेषः न्‌ | 
त्याः -ियोसा सद आर सेन धति ही 
पोंकीती जानिये जैसे पुरुषांका कहा तैसेही द्वियोंका जानिये यहां हमे > 
ओर विशेष करके नहीं कहा ॥ ९९ ॥ . या 
झुभरुक्षणाविूपाथिकापि विख्यातगोत्रजातापि ॥ | 
. साभाग्यभाग्यभागपि न शुभा दु्चारिणी रमणी ॥ १०० ॥ | 
_ अन्वयः-(` शुभलक्षणाषिहपाविका अपि विख्यातगात्रजातापि नारी | 
सामाग्यभाग्यभागपि दुश्वारिणी शुभा न) अस्थाथः--शुभलक्षणवाली खप । 
बृती, प्रसिद्ध कलमे उत्पन्न हुई ऐसी बारी सुहागपन और भाग्य इसकी 
भोगनेवाली भी यदि व्यभिचारिणी होय तो शुभ नहीं है ॥ १००. ॥ | 
इतं च उकम वृत्तं रूप वृत्तं समम्रतोभाग्यम्‌ ॥ | 
वृत्त गुणादिक यत्तदरत्तं शस्यते सुह्शाम्‌ ॥ ३०१॥ . . | 
6 -अन्वयः-( सुसं बच च. लक्ष्म रूप बृत्त सममसोभाग्यं बृत्त यद्‌ दा | 
कं बृं. तत्‌ रस्यते ) । अल्या्थः-ब्रियांक अच्छे लक्षण, अं स | 


| 


t 


झच्छे समरत सीभाग्येमिं जो उत्तम युणादिक हैं. वेही इनमें अच्छे समने | 
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सान्वयशाषाटकासमेतम । (३९५६३ 
आप दुटक्षणटक्ष्मा महाथता शीलटपंयुता जातिः ॥ - 
झाउ्न विना वनिता न झुभाशुभलक्षणवृतापि ॥३ ०२. ह 
अन्वयः-(इलक्षणलक्ष्मा अपि शीलसंयुता जातिः महार्घता तथा शुक्नाशुङ्ग-- 
। खक्षणबृतापि वनिता शीलेन विना न शुभा ) । अस्यार्थः -खरोटे उक्षण कर 
केशी ओर्‌ कुलक्षण करके युक्त भी शीलसंडुक्त जाति बडे अथकी करेदाली 
होती है और शुभाशुत्त लक्षण करकेशी झी विना शीलके शुध गृही है॥ ३ ०२ 
_ सत्याप यत्राकृतवस्तत्र गुणाः सततमेव निवसति ॥ 
खूपापिका पुरश्रा वृत्ताद्युणान्वता प्रायः ॥ ३०३ ॥ . 
अन्वयः-( यत्र आङतयः साति, तत्रेव एणाः सतते निवसंति दथा दृचा- 
विएुणान्वता अपि पुरंशी प्रायः रूपाधिका शुमा भति ) अस्याथ्‌ः-जहं 
स्वरूप ह तहा निरंतर गुण वसते है आर ( रूपाधिका ) बहुत सुन्दर, रूप... 
चाली हा बहुधा वृत्तादे युणयुक्त होती है ॥ १०३ ॥ 


NAN 


इति महत्तमसंस्थानाविकारो द्वितीयः 
शुभसंस्थानबृतादापि सुह्शां प्रायः प्रशस्यते वणः ६ . - 
येनेता वरणिन्यस्तर्मात्तङ्घक्षणं वक्ष्ये ॥ १०७ ॥ 
अन्वयः-( शुभसंस्थानवृतात्‌ अपि प्रायः सुस्सां वर्णः भशस्यदे येव एताः 
वाणन्या भवात तस्मात्‌ तक्षणम्‌ अह वक्ष्व ) । अस्याथः-शुञ्च आकारसेती 
` चहुधा ख्नियांका रंग पशंसाके योग्य हे ओर जिस कारणे वेही खी उत्तर 
वर्णनीय होती हैं इस कारण उनके लक्षण में आगे कहता हू ॥ ३०४ & 
पकजाकजल्कामः स्रीणां नवतप्तकनकभंगापेभः ॥ 
चपकङुसुमसमानः स्निग्धा गारः झुभो वणः ॥ १०९ ॥ 
अन्वयः-( पंकंजकिंजल्काभः नवतप्तकनकभंगनिमः चंपककुतुमत्तमाचः- 
हिः गोरः खीणां वर्णः शुभो भवति )। अस्यार्थः कमठके फूलकी कहर 
कासा रंग, नये तपेहुए सोनके पत्रके समान सुंदर गोरा रंग शियोळा शह 
अथात्‌ अच्छा होता हे ॥ १०७ ॥ | 
_ नवडूवाङुरतुल्यां स्मरञ्यामाऽजुनप्रसुनाभः | 
कान्तः इयामा वर्णः सोभाग्यं सुभुवां चूचुते ॥ ३०६ ॥ 
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६-६ सुधुवा नवदूर्वोकुरतुल्यः वर्णः -रमरश्यामः अ्ञनपद्चूाङनः 


. च्छान्तः श्यायेः वर्णः सोभाग्य तुत ) । अल्याथः-ाखयाक नप द्व्के 


आकुरके तुल्य रंभ और खिलाहुआ श्याम, अदरक फूलके तुल्य सुं | 


आवळा रंग सोभाग्यकों फैलाताह अर्थात्‌ बढाता है ॥ ३०६ ॥ 
दोऽपि मव्यमः स्यात्कृष्णः सुस्निग्धगजजलच्छायः ॥ 
बायसतुंदविडंमी पनजंघन्यो पनावेरूक्षः ॥ ३०७ ॥ 


सन्वयः-(शुदोऽपि ष्णः सुस्विगजजलच्छायः वर्णः मध्यमः वायस- | 
. जुंडदिङंबी पुनः घनावरक्षः जघन्यो भवति) । अस्याथः- निमी सावला | 


ऋमु.सुद्र्‌ चिकना, हाथी आर जलकासा कांतिवाला मध्यम ह-ओर कोवे 


चो चाचके आक्रार-कडा रुखा रंग जघन्य अर्थात बीच होता हे॥ १०७ | 


झतिमान्‌ यो हरिबाळल्तामैद्चानिभा नीला भर्वदिवण 
ज्यामातनिभवणो टावण्यगुणाविक त्रीणास्‌ ॥ ३०८। 


अन्वयः-( यः झुतिमाव्‌ हरिवालः तमिस्रानि्ञः नीलः वर्णः विवर्णः । 
अवेद श्याससञ्चिश्वर्णः स्रीणां ठावण्ययुणाधिके तलुते ) अस्याथः-जो } 
-भुकदार सिंहके वाळके वा अंधेरी रातकासा नीला रंग बेरंग होतहि ओर. 


~ NN 


जे श्यामा चिडियाके तुल्य रंग हे सो ख्रियांकी शाभा ओर शुमाझ | 


आधिकताकी फेठाता अथात्‌ बढाता हैं ॥ १०८ ॥ 
अवाजता। माया न पाण्डुराका स्याच्छुभाचोरा ॥ 
काषळातयाखणा न. शस्यत मिश्रवणा4॥ १०९ ॥ = 


अन्वृयः-पाण्डुसका शुभाचारा न स्याद्‌, भायः प्रबजितापि स्याद्‌, । 
जछपुरादयरवणामभवणााप नशस्यते)। अस्याथः-सफद चौरीकेस रा ' 
बाळी अच्छे चलनवाली नहीं होती है, बहुधा वह वैरागिणी होजाती है और | 
कुळुरे चित्र विचित्र बहुत गोरे रंगके मिलेहुए रंगवाली खी अच्छी वही | 


होती है ॥ १०९ | ` 
अथ गन्वठक्षण्स्‌ । 
बुश्वाथन्याप न गाभा यतेगघा कोणकारकालकेव ॥ 


चस्या गंघांसतदरकक्ं मे. तस्मात. ॥ ११० ॥ .... ‘ 


सास्वय ज्ञापाटोकासने तमू | (३७७) 
झन्वयः-( गतगंधा कणिकारकलिका इव वरवर्णिन्यपि न शुमा दरुः 
तस्याः गन्धान्‌ तहक्षण वयं महे) । अस्यार्थः गई है गंध जिवकी अद 
विना सुगेध कनेरकीसी कली जेसी ऐसे उजले रंगवाली भी ख शुत्र नह हूँ 
तिप्त कारणसे तिसका गन्ध ओर लक्षण हम कहते हैं ॥ ११०: & 
जातीचंपकविविकिठशतपत्राबढुछकतकाचुल्यः ॥. ` 
स्वेदः श्रासादिभवः प्रशस्यते योषितां गन्धः ॥ 393 ॥ 


अन्वयः-( जातीचंपकाविविकिलशातपत्रीवकुलकेतकीलुल्यः योविताँ 


स्वेदः खासादितवः गंघः प्रशस्यते ) । अस्यारथः-चमेठी, चणा, विविकल, 


| 


सेवती, योलरिरी और केतकीके फूलके तुल्य ( इनकी भाँति) खियांके पीक 


और श्वासमें सुगंध होय सो प्रशंसाके योग्य हे ॥ ११३ .॥ . 
गन्धः सवागीणो भगनाभीतानेभां भवात यस्याः ॥! 
- सा योपिद्यमाहषी विहीनरूपापि भूमिपतेः ॥ 33२. 
अन्वयः-( यस्याः सर्वोर्गाणः : गंधः सृगनाभीसनिष्ता पवि, रिह 
रुपापि सा योषित भूमिपतेः अग्रमहिषी स्यात,) अस्याथेः:-जित खीळे 
सुब अंगकी गंध कस्तूरीकीसी होय वह कुछपाती खी राजाकी सुल्क एड 
रावी होती है ॥. ११२ ॥ 
ऋतुमत्या आप यस्था विङसात गपास्तठप्रसू निः tk 
सुराभेद्र्व्यसभानः सा सुभगत्वा[न्वता वनिता | $१ ४ 
- अन्वयः-( ऋतुमत्या अपि यस्याः सुराभिद्रव्यसमानः भकः तिलशः 
जातः विलसाते, सा वनिता सुभगत्वान्वता भवति) ॥ अस्याथर-रजा 
` अर्म युक्त स्लीकी कोई भी सुगंधित पदार्थके तुल्य गंध वा विलके फलके सुल्प् 
होय सो झी सुंदर सुहागवती हाती हे ॥ ११२ ॥ 
तुंबीकुसुमसुगन्या कट्गन्धा या रसानगन्या या Re रः 
सा न कदाचन गर्भ सुदुर्भगा कामिनी भत्ते ॥ ३ sr > 
`` आन्वयः-(या नारी तुंबीकुसुमसुगंधा वा कटगधा वा या ` फनः 
`सा कामिनी सुदुर्भगा कदाचन ग्ण न घेपे ) दी तुंदीके एळ- 
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कीसी गघवाली अथवा कडवी गंधवाली वा लहसुनकासी गंधवाली होप सो. 
खी कुलक्षणी कभी गमको पारण न करे अथात वह गरमेवती न होय ११४ 


या हारताजगन्पा मिश्रवसामातपृतिसमगन्धाः ॥ 
अत्युग्रदुएगृघाः सुभगा न सुरूपवत्याशपं ॥ 33५ ॥ 


-( याः नार्यः हारितालीगंधाः वा मिशवसामांसपातिसमषाः वा 


आआत्युवदुश्यधाः ताः सुरुपवत्योऽपि सुभगाः न ) अस्याथः-जो द्वी 


_ ङ्करितालकीती गंघवाली वा झाथीकी चयो ओर दुगन्धित मांसके समान गंध. 
` चा बहुत बुरी सीसी गंध जिनके होय वे खरी स्वरुपवती भी सोभाग्यवती कहीं 


जोती है ॥ १३५ ॥ 
र अथ आवतळक्षणृस्‌ । 
आवत नारीणां प्रदक्षिणो पाणिएडव व्यक्तः ॥ 
घान्यृकारा नं जातु शस्तः पुनवासः ॥ ३१६ ॥ : ` 
अन्वृयः-( नारीणां पाणिपहवे प्रदक्षिणः व्यक्तः आवर्तः धर्गधनधा- 


“न्यूकारी भवेद्‌-पुनः वामः जातु न शर्त ) | अस्याथः-द्धियांकी दाही. : 
शकट चक्र वा भारी हॉय तो वह धर्म, धन, धान्यकी करनेवाठी . 


सहाय आर (फेर वोही चक्र वा भरी बांई हथेठीमें होय तो वह कशी 


: ज्च्छी नहीं है ॥ ११६ ॥ 


चाथ्यां आतियुगले वा दक्षिणवलिताः शुभास्लगावर्ताः । 

चडावृतांपि पुनः प्रशस्यते दक्षिणः शिरसि ॥ ११७ ॥ 

अन्वय्‌ः- बाया वा भ्रुतियुगले लगांवर्ताः दक्षिणवलिताः शाः युवः 
बससत दासणृः चडावतः अपि प्रशस्यते ) अस्यार्थः-दंडीभं वा दाता काः 


. अ चक वा आरी दाहिनी ओर झुकी हई शुभ होती है फिर शिरमं दाहिती 


सुका इवा चक्र वा शारी प्रशंसाके योग्य है॥ ११७॥ 
स्राणामावतों भवति पृषठवंशस्य ॥ ` . 
सोभाग्यकरः सुव्यक्ता वामविभागे पुने शुभः ॥ ११८॥ _ 


(यां उदस्य. जनिभ सुव्यक्तः यदि आवर्तः सोश* | 


ज्युळरा अदत युनः वाराविभागे न शुभ 
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सान्वयभाषारीकाससतस्‌ । (१९९) 
दाहिने भागमें जो प्रकट मोरी होय तो सोज्ञाग्यकी करनेवाली होतीहे और 
फ़िर वोही भोरी बाई ओरके भागम होय तो नहीं अच्छी है ॥ ११८ ॥ 

-अन्तःपष्ठं यस्या नाभिसमो भवति दक्षिण वततः ॥ | 
चिरजीविन्यास्तस्या बहुन्यपत्याने जायन्ते ॥ ११९ ॥ 
अन्वयः-( यस्याः अंतःपृष्ठे नामिसमो दक्षिणावर्ता भवति, .चिरजी- 

विन्याः तस्याः बहून्यपत्यानि जायन्ते ) अस्यार्थेः-जिस खीकी पीठके 
मध्यमे जो हँडीकी भाति दाहिगी ओर भोरी होय तो बहुत -जीवनेवाला 
होय और उस ख्रीके बहुत लडका लडकी होते हें ॥ ११९ ॥ .. 
झकटाभो भगमूछे यरयाः स्थः प्रदालिणावतः ॥ | 
सा भवाति नपपत्नी पुत्रवती सुरभसोभाग्या ॥ १२० ॥ | 
` अन्वयः-( यस्याः भगमूले शकटाभः लिखः प्रदासिणावतः भवति, सा 
सुरभसोभाग्या पुत्रवती भूपपत्नी भवति ) अस्यार्थः-जिस खीकी योनीके 
बीच मूळमें छकडेके समान चिकनी सुंदर दाहिनी ओर भारी होय सो सिदे 
झुहागपन जिसका सो पुत्रवती अर्थात्‌ पुत्रवाली राजाकी खरी होतीहे॥१२० 
आवतेः कठिमध्ये यस्याः संभवति गुद्यमध्ये च ॥ 
यत्युरपत्यानामापि विपातनं वितनुते सापि ॥ १२१ क io 
अन्वयः-( यस्याः कटिमध्ये च पुनः युह्ममघ्ये आवर्तः संभवति, सा 
खी पत्युः तथा अपत्यानां विपातनं वितचते ) अस्यार्थः-जिस खीकी कम- 
र और योतिके बीचमें भरी दाहिनी ओर होय सो खी पातिका ओर 
युत्रपुत्रियोका नाशं करेंहे ॥ १२१ ॥ ` ` "dS 


_ “ पष्टावतेद्रितयं यस्याः सुव्यक्तसुद्सेषेन ॥ 


सा इत्वा .भतारे दुःशीला जायते प्रायः ॥ १२२ i oe > 
अन्वयः-( यस्याः उदरवेधेन सुव्यक्त पृ्ठावतद्वितयं भवति सा नारी 
शौरे इत्वा प्रायः दुःशीला जायते ) । अस्याथेः-जिंस खीके उंदरपर 


कसबी ) अर्थात्‌ व्यभिचारिणी होती है ॥ १२२ ॥ 
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` अकरं और पीठ पर शौरी दो होय सो खरी पतिको मारके बहुधा सानगी 


____ नारी एकेन वेण पति इत्वा अन्यं समाश्रयते ) । अस्याथः-जिस सीम 


(२००) हक . 
दक्षिणवाख्तिः स्रीणामावतः कृण्ठकन्द्ल व्यक्तः ॥. ` 
वेघव्यदुःखदोभाम्यदायका न हि मास्यः स्यात्‌ ॥ १२३॥ । 
अन्वयः-(स्रीणास आवतः दक्लिणवाठतः कण्ठकंदल व्यक्तो भवृति. ७ | 

वेधव्यदुःखदोर्भाग्यदायकः न प्रशस्यः स्यात्‌) अस्याथः-ब्रियोकी त 

दाहिनी ओर झुकी हुई कंठदेशम प्रकट होय तो विधवापन ओर दुःख और | 

चुरे भाग्यके देनेवाली है, मशंसाके योग्य नहीँ हे ॥ १२३ ॥ . | 

' सीमन्तपथप्रान्ते ललाटमध्ये च जायते यस्याः ॥ | 

आवतः सुव्यक्तः साःदुःश्ालाऽथ्र वा.विषवा.॥ १२४ ॥ | 

अन्वयः-( यस्याःः सामन्तपथप्रान्ते. ललाटमध्ये आवर्तः सुञः 
जायते, सा नारी दुःशीला अथवा विधवा: भवेत्‌) । अस्यार्थः-जिसद्चीङ्ग | 
मँगके अंतमे सन्सुख ललाटमे भरी प्रकट. होय सो खी खोटे चलनकी बा | 
विधवा होय ॥ .१:२४-॥ | 

मध्यः कृकाटिकाया वक्रावर्तः प्रदक्षिणो यस्याः ॥ ह | 

_ वेणेकेन पतिं इत्वा सान्यं समाश्रयत्ते॥ १२५ ॥ 

. अत्वयः-( यस्याः. रूकार्टिकायाः मध्ये प्ररसिणः वक्रावतः स्यात सा | 


4 
| 


चराक वाचम दाहिगी ओर-झुकीहुई टेही भारी होय सो खी एकही ता 

` पतिको मारके दूसरेका आसरा पकडे अर्थात्‌ औरके पास जाय ॥१२५॥ | 

एको दो वा मस्तक्रमंध्ये यस्याः प्रदक्षिणो नियतम्‌ ॥ | 

सा हन्ति पाते पापा. दशादिमसाभ्यन्तरणेव्‌ ॥ १२६ ॥ | 

.__ अनयः-( यस्याः मरतकमध्ये एकः वा द्वो नियतं प्रदक्षिणा , 

र गताम सा गामा खी दशादिवसाiयन्तरेणेव पतिं हन्ति )। अस्यार्थः गिर | 

सीके मस्तकके वीचमें एक वा दो निथय करके दाहिनी ओर भौरी हॉय शे | 

गानों सा दश दिनक भीतर पतिको मारती है ॥ १२६-॥ ह 
. कट्यावता काथा नाभ्यावृता पृतित्रता सततस्‌ ॥ 
-श्डावता निन्या भ्तेम्नी जायते योषित्‌ ॥ ३२७॥ 

अन्वयः-( या नारी कट्यावर्ता सा कुटिला, या नारी : यार पा ; ह 

सतत पतिवता, या योक, पृछवर्ता शाजनन्या”वा भर्तृन्नी जाये ) । 


व... 
5 
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| सान्वयमाषाटीकासमेतस्‌ । (२०१ ) 

/ आस्याथेः-जो खीकी कमरमें शरी होय सो खी सोटे चलनकी होय 
आर जिस खीकी टूँटीमे मोरी होय सों निरंतर पतिबता ओर जिस.खीकी 
Tm _ 7, _"९ ~ ~ RS ~ ~ 
झीठमें आरी होय सो खी बु) वा पतिके मारनेवाली. होती हे ॥ १२७ ॥ 

अथ सत्तदक्षगव्‌ | | झी, 
आपद्यपि संपद्यापे सुक्तमना दुःखमनोत्सुकेयम्‌ ॥ 5 


° NHN ~ 


आपगतविषादहपों हतशोकोत्साहानिःसत्ता ॥ १२८ ॥ . 
अन्वयः-( इयम्‌ आपदि अपि सुक्तमना तथा संपदि अपि दुःखमनो- 
च्छुका अपग्तविषादहरष च्‌ पुनः हतशोकोत्साइनिःसच्वा ) अस्यार्थः 
आपत्तिमें छोडा है मन जिसने ओर संपत्तिमें दुःखयुक्त: मनकी अभिलाष | 
करनेवाली और गया है दुःख और हर्ष जिसका और नह होगम है शोक | 
और उत्साह जिसका ऐसी खी पराक्रम रहित जानिये ॥ १२८ ४ | 
सत्वोपेता प्रायः सद्या सत्या स्थिर गभीरा च ॥ ` 
_ कोटिल्यशल्यरहिताहितकट्याणा भवति नारी ॥ १२९ ॥ 


अन्वयः-( प्रायः सत्ोपेता ` नारी सद्या सत्या रिथरा गर्भारा कोटिः 
ल्यशल्यरहिता आहितकल्याणा भवति) । अस्याथः-बहुधा शाक्त सा 
दयासहित सची स्थिर गंभीर-कुटिलता और विना खरकवाली कल्याण 


करनेवाठी होतीहे ॥ १२९ ॥ - ..  . . ..... 
अथ स्वरलक्षणस्‌। ` 
_ नारीणांमडुनाद्‌ः शुभस्वरः कामराकछामन्दः॥ . | 
` ञुतिपथगतापि नियतं जगतोपि मनः समादत्ते ॥ १३० ॥ 
_ अन्वयः-(नारीणास्‌ अदुवादः शुत्तस्वरः कामलाकलामन्दो भवति) 
लियं श्रृतिपथगता सती अपि जगतः मनः समादते) । अस्यार्थः खोका 


य [$ be) 


बोल ओर अच्छा स्वर कामकी -कलाआ 


> में थोडा होताहे-ओर ऐसे शुत्त 
` बोल युक्त खरी निथ्य कर शाश्करे मामं चलनेवाली हों तिससे जगवके 
सनको पकडतींहे अर्थात्‌ महण करतीहै ॥ १३० ॥ | 
. वीणावेणुनिनादाः कोकिलहसस्वराः पयोद्साः॥ `: 
` - केकिव्वनयो भुवने भांति ठडना वपतिपुल्यः ॥ १३३ ॥ `` 


ACU कल 
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अस्यार्थः-वीणा और वंशीकासा हे बोल जिसका और कोकिल और | 
इंसकासा है स्वर जिसका और मेषकासा ओर मोरकासा है बोल जिस | 
एसी खरी ठोकमें राजाकी रानी होतीहे ॥ १३३ ॥ यी 
गतकोटिल्यमदीनं स्निग्धं दालिण्यूपुण्यमकठोरम्‌ ॥ | 
सकलजनसांत्वनक्रं भांषितमिह योषितां शस्तम्‌ ॥ १३२ ॥ 
-( इह योषितां शस्त भाषेत गतकाटल्यम्‌ अदी क्लि 
दयाभिण्यपुण्यस्‌ अकठारं सकलजनसांत्वनकर भर्वाते ) अस्यार्थः-इष 
लोकम ख्रियोंका अच्छा बोल चाल ऊटिलता ओर दीनतारहित सुंदर मीठा 
चतुरता, पवित्रता, मुलायम, सब मनुष्याको आनंदका करनेवाला 
झोतांहे ॥ १३२ ॥ | 
नारावाथनकास्यक्राइ्खराठूककाकककरवा ॥ 
दुःखबहुशोकडंकावेधव्यव्याधिभाग्भवाते ॥ १३३ ॥ 
अन्चंयः-( विभिन्नकांस्यक्रोट्टसरोठूककाकककरवा नारी दुःखबहशाक- 
सेकावंधव्यव्यापेभाक्‌ भवति ) अस्या4ः-फूटी कांसी, गीदड, गधा, उल्हू, | 
कवा, कंक ( पक्षीविशेष ) इनकासा बोल होय तो ऐसी खी दुःख और बहुत । 
आकिशका ओर विधवापन रोगव्यथा इनको भोगनेवाली होतीहे ॥ १३३ ॥ | 
विस्फुटतश्व आतुः स्वस्त्ययनकरः शुभस्वरो मधुरः ॥ | 


RNC क्क क्र 
AT / es 


| 
ंक्रातापरपछवसुधारसच्छद्‌ इव श्लरीणाम ॥ १३४ ॥ | 
` अन्वय्‌ः-( ्लीणां विस्फुटितः संक्रांताधरपह्ववसुधारसच्छद इव मधुर | 
शुभस्वरः थातुः स्वस्ययनकरो भवति )। अस्यार्थः-द्नियांका प्रकट लगा” | 
डवा होटा सुधारसकी पत्रकी भांति मीठा अच्छा बोल सुननेवालेको कल्याण । 
करनेवाला होताहे ॥ १३४ ॥ | | 


. अथ गातंलक्षणम । 
अततानभन पदा मत्तमतंगहंसगतितुल्या ॥ 
सुभगा यातः सुठाठिता विरति वसुघेशपर्त्नांनाम ॥ १३५ ॥ 
अन्वयः-( वसुधेशपत्वीनां मत्तसंनिशेव पदा मदमत्तमतंगहसंर्गा 


अंणलवा सुभगा गविविदधताति,), ॥, आत्यार्थ#-रांजाओंकी 
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सान्वयभाषाटकासम्‌तस्‌ । (२०३) 


“ अतवाठे मेचुष्यके पॉँवकीसी-और. मतवाले हाथी ओर हंसकीसी चालकः 


ज्ञाति अच्छी सुंदर चाल होतीहे ॥ १३५ ॥ 


गोवृषभनकुलसृगपतिमयूरमार्जारगामिनी नियतम्‌ ॥ 
सोभाग्येश्वयंयुता भाग्यवती भोगिनी भवति ॥ १३६॥ 
अस्यार्थः-( गाय, वेल, नोला, सिंह, मोर बिह्ठी, इनकीसी चालवाली खँ 
वनिश्वय करके सुहागपन ओर ऐश्वर्ययुक्त भाग्यवती भोगनेवाली होतीहे १३९॥ 
मडूकघूकवृकबकनवबुकशुभक्राट्सरटकापगतय ॥ 
दागत्यढु खसाहिता जायन्ते युवतयः प्रायः ॥ ३३७ || 
अस्याथः-मेंडक, ऊल्ठू, भेडिया, बणुला, गोदुवा, अच्छा गीदड, करं 
कटा, बदर, इनकीसी चालवाली ( प्रायः दागत्यदुःखसाहेता युवतयः जायन्वे} 
बहुथा बुरी गति ओर दुःखसहवेवाली ख्रियां होर्त।हे ॥ १३७ ॥ 
हस्वएतानुविद्धा ठकत्पदाभ्यन्तराबला बाह्या ॥ 
स्तब्धा मंदा विषमा लघुकमा शांभना न गातः॥ 3) ३८॥ 
. अस्यार्थ:-कुछ ऊपरको उछलके जो गति होय ओर शोज्ञायमान पी ' 
भीतर बाहर जिस चालमें होव और रुकरुकके थोडी कमती बढती चाळ 


आर हल्के पड पॉव जिसमे (इही गति शोभना न ) ऐसी चाल अच्छी - 


नहीं होतीहे ॥ १३८ ॥ | 

निःस्वा विळम्बतगातावषमा न सा याषत्‌ ॥ 

दासी कुरंगगमना कुलटा डुतंगामिनी भवाति ॥ ३२३॥ _ . 

अन्वयः-( विलंबितगतिः निःस्वा भवति विषमगंतिः सा योषितं विषम ` 
न कुरंगगमना गतिः ` दास्ती, दुतगामिनी ` कुलटा भवाते ) अस्यार्थः 
चलनेवाली खरी दरिद्रिणी. होतीहे और कमती बढती चालवाली ऐसी खरी 
वीक्षण नही होतीहे और हिरणकीसी चालवाली खरी दासी होतीहे ओर शाक 


~ चृळवेवाली खी खोटी व्यभिचारिणी होतीहे ॥ १३९ ॥ 


अथ छायाढक्षणस्‌। _ 
छाद्यति लक्षणानि स्लीणामग्रे तदुच्यते छाया ॥ 
ठावण्ये.सोभाग्यं तां ठक्षणवेदिनो जुवते ॥ १४०॥ 
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अन्वयः-( रीणां लक्षणानि छायां छादयति तत्‌ अग्रे उच्यते, च 
जलक्षणवेदिनः सोभाग्यलावण्यं तां नवते )। अस्यार्थः-क्चियोंके क्षे 
जो छाया है सो ढक देती विको आगे कहते हे और लक्षणके जानने 
जो हैं सो उन लक्षणोंको सुंदर सौभाग्य शेजा. कहते. ॥ १४०॥ `| 
वृस्त्वातारक्त कचन महाकिवाना-यर्थी [गरा स्छुरात॥ ` | 
अङ्ग दक्षा तडन्मनाहरा लवाणमा छाया ॥ १३७१) ॥ | 
अन्वयः-( किचन वस्त्वतिरिक्त महाकवीनां यथा गिरा सुरति तक 
खरीणाम्‌ अंगे छाया दक्षा लवणिमा मनोहरा भवंति ) । अस्यार्थेः-कुछ वसतः 
आके सिवाय बडे कबीश्वरोंकी जैसे वाणी फुरेहे तसेही क्लियोंके अंगे कार 
चरता नमकोनो शोभा मनको हुरनेवाली होतीह ॥ १४१॥ | 
साभाग्य छायव प्रमुखा [नाखळेषु ढक्ष्मछु स्रीणास्‌ ॥ | 

| 


ई डौ 


यदभावे आवि वनिता पांचालवन्न भोगाहाँ ॥ १४२ ॥ । | 
अन्वयाथा-( निसिलेऽ लक्ष्मसु ख्रीणां छाया एवं प्रसुखा सोमागम्‌)|| 
` सूण चिल्ला वा लक्षणों श्रियोंकी छाया. जो है सोई सुख्य सोभाग्यकी कर ॥ 
वाळी हे आरं ( सुवि यदभावे वनिता पांचालीवत भोगाह न भवति ) गोळे / 
` बिना छायाके खी व्यभिचारिणीकी भांति भोगनेके योग्य नहीं होतीहे १४२ 
चिततचमत्झातिजननी हदि संतापं तनोति जगतापिः॥ | 
या हशाप स्पष्ट सा छाया शस्यते सुहुशाम्‌॥ १४३॥ | 
अन्वृय्‌ः-( चित्तचमत्ठतिजननी या स्पष्ट इष्टा सती अर जगतोपे ह 
` अवाप तनाति सा सुस्शाम्‌ इही; छाया प्रशस्यते) । अस्यार्थः- 
' अञ करनेवाली और जो स्पष्ट देखनेवरशी जंगतके हृदयको संताप करे 
` उद्चयांकी छाया प्रशसाके योग्य हे ॥ १४३ ॥ 
यस्याः सवाज्नीणा विराजते इत वणमा छाया ॥ 
नागद सा जगति माधुय समधिकं दूधते ॥ १४४ ॥ | 
 _ अन्वयः-( यस्याः सर्वोगीणा लवणिमा छाया हंत विराजते सा 
` जगति माधुर्य दधते इदे समधिकं चित्रम्‌ ) अस्यार्थः-जिन ब्वियोंके १ 
अंगका अच्छी छाया आनंदकी देनेवाली शोभायमान हे सोई छाया न म 
अठिपनको धारण करती है, सहनहुत"न्डाशभचरज है.॥ १४४ ॥ ` 


~ 
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सान्वयभ्षाषाटी (२०५} 
यादि सोभाग्यच्छायालंकरणा धुवं विल्साति बाळा ॥ 
` रूपेण लक्षणेवा प्रयोजनं जगति कि तस्याः ॥ १४५ ॥ 
अन्वृयः_( यदि बाला सोभाग्यच्छायालकरणा धवं विलसाति, तस्याः 
रुपेण वा लक्षणेः जगतः किं प्रयोजनम्‌) अस्यार्थः-निस ख्रीकी छायाही 


भ्रषण करके निश्चय शोभायमान है तिस स्का हप और लक्षण करके जगवर्के . 


क्या प्रयोजन हैं ॥ १४५ ॥ 
रूपाकारविहीने शुभलक्षणाविराहिते नियतमंगे ॥ 
साभाग्यमास्ति यस्याः सा छलना दुर्लभा भुवने ॥ १४६ ॥ 
अन्वयः-( यस्याः अंगे रुपाकारविहीने तथा शुभलक्षणविरहिते सकि 
झाभाग्यसू आरव, इह सुवनं सा ललना नयत दुलभा भवात ) अरुयाथ्‌ः- 


जेत खाका अंग, रुप आकार ओर शुभ लक्षण रहित होते इए भी सोमाम्क 


है एसी खरी निश्चय करके इस लाकमें दुर्लभ होती हे ॥ १४६ ॥ 

याद छावृण्यच्छायाछत्त शुभलक्ष्मरूपमंगं स्यात्‌ ॥ | 
तहयसंयोगन सुतदुग्धे शकराक्षेपः ॥ १४७॥ ः 
अस्यार्थः-जो शोभायुक्त छायायुप्त और शुभ रक्षणहपः अंग होक 


च्य 


ट्र 


तसहा जानिये ॥ १४७ ॥ 


यनाक्त पुवरिमन्ञाचत्य तजञरापे तारावत्‌ ॥ 20032: 
यद्यारमन्ञाप पुनः सकल तननरवदभ्यूह्यमम्‌ ॥ १४८ ॥ 


अन्वयः-(य* पूर्वस्मिन्‌ नरे उक्तम्‌ तत्‌ पुनः तारावच न औचित्य यादि. 


अस्मिन्‌ पुनः न उक्त तत्‌ सकलं नरवत्‌ अश्यूद्यम्‌ `) अस्या्थः-जैसें 
कि पहले नरभकरणमे जो कहा सो फिर कहना तारोंकी भाति; उचित नहीं 
ह ऑर जो इस नारी प्रकरणम फिर नहीं कहा सोई वह सब नर प्रकरणकी 
भाँति जानना चाहिये ॥ १४८ ॥ 

` _ सायुड्रिकतिठकाख्यं पुरुषस्जीलक्षणं प्रपंचभयात्‌ ॥ | 
दद्झानमत्र गदिते सापे ससुद्राक्तराप नान्या ॥ १४९ ॥ 


अन्वयः-( परुषन्नीलक्षणं . रपंचभयात्‌ सास॒ङ्गिकितिलकारुयस्‌ अक 
यत्त दिङभात्र गदितम्‌ सा ससुझेक्ति: अपि अन्या न.) । अस्यार्थः 
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ता उन दानाक सयोग करक जेसे ओटाय दूधर्म मिश्रीका डालके. 


fot 


कच 


४ है; सो शबुरुप हस्तक सिहके तुत्म भीर्चा सिंह. तितका एत 


. अवने रसिद हे नाम जिसका ऐसा कोई एक ाम्वाटाख्य वंश हे-ओ । 
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आरुष और खीके लक्षणोंवाली सााईकका टाका बढ्जानेके | 
_ बुदिशामाव ही कहा है सो भी ससुद्रका हो कहा हुआ है अथात्‌ किमी 
शका नहीँ हे॥ १४९॥ | शै 


इति श्रीमहत्तमश्रीनरसिंहात्मजडुलभराजावरा चत साएुदतिलकास्ेऽ 
नात्रि पुरुषखीलक्षणे वर्णायाधिकारथतुथ: ॥ ४ ॥ 
न्यान h 


अथ कविवृत्तान्तकथनस्‌। 

अत्रास्त कार्प वश प्राग्वाटाख्यास्रळा कावख्यात: ॥ 

नुपसंपादे वृद्धी वा चाळम्बनर्याशरभवद्यः ॥ ३ ॥ | 

अन्वयः-( अत्र कः अपि त्रिलाकेविर्यातः शाग्वाटास्पों वश: आ 
यः नृपसँपदि वा वृद्धो आलेबबयडि: अवत ) । अस्याथः-इन त र 
झो वंश राजाकी संपाति वा समृदिमे सहारकी लाठी हुआ ॥३॥ २ 

आसोत्तत्र विचित्रश्रामद्वाहरछपश्षया ज्ञात ॥ ५ | ड् 

व्यवकरणपदामात्या वृपतः आभामद्वस्थ ॥ २॥ ‘Ee 

अन्यव्‌ः-( तत्र विचित्रभीमद्गाहहसज्ञया ज्ञातः शाभामदवर्य हाई 


` चययकरणपदामायः आसीत्‌ ) अस्याथः-तहा चन [वाचन लक्ष्मी 


चाहे संज्ञासं जानाजाय जा सा श्रीभामदेव राजाका व्यवकरण वाम म 


` इहोताभया ॥ ३ ॥ 


` समजनि तदंगजन्मा प्रथितः श्रीराजपाळ इति नाब्रा। _.,, 
प्रतिपक्षद्विपसिहः श्रीवृर्तिहः सुतस्तस्य ॥ है ॥ . झु 
श्रीमान्‌ इलभराजस्तदपत्यं बुद्धियाम सुकविरभ्रत्‌ | ६ 
` यं आरकुमारपाठों महत्तमं क्षितिपति झतवान्‌ ॥ ४ 
अन्वय्‌ः-( तदंगजन्मा श्ीराजपालः -इंति नाम्ना. प्रयितं कि गे 


बिहः श्रीशिः तस्य सुतः समजात, शीमाच्‌ बुद्धिधाम 8 
नाम करके श 


सरस्याथः-तिप्तके अंगसे हे जन्म जिसका सो श्रीराजपाल १ 


६. 
. सॉनिळाषाराकासमतय ॥_ ठर 
|: छक्ष्मीवान्‌ और बुद्धिका घर व्यक व ह... 
~र लयित मति तकण विसो राजा करता भया॥२॥४। 
र अक्षालयितु अभव वाणी मजात चतुिधाम्बुघिषु ॥ ks 
` ` र्य विजासवती गजतुरंगशकुनिप्रबंधेषु ॥ ५ ॥ | 
आओ युसुपन्रीङकषणं तदनु कविता ॥ 
तत स्येव अतन जगहवेन समथयांचके ॥ ६॥ 
` अन्ययः-( गजठुरंगशकुनिमबन्येड चतुर्विधाम्बुविषु मठ प्रक्षालयि- 
र ङ इव यस्य विलासवती वाणी मज्जति, तस्येव. सुतेन तेनै जगदेवेन 
र उस्नलाडकणब्‌ उपज्ञात तदल कविता उपज्ञाता इव समर्थयांचके ) ॥ 
प अत्या4:-हाथी, घोडे, शकुनि इनके जो प्रबंध कहिये शाका >> 
भी इइशाक जा RT ) 3५ काहेय शाद्यामे 
१ क सरकी गति मठे धोगेको जितकी चमत्कारी वाणी गो गोर 
हि, ताक उन जगदेयने यह पुरुष ख्रीके हैं लक्षण जिसमें आ 
| ज्ञान वर्णन किया तिसके पीछे कविता वर्णन करके इसको आउ न 
या न करके इसको आर्या छंद 
% अदनाष परोपि कवयस्तथापि महदन्तर परिज्ञेयम्‌ ॥ 


3 


खे शऐेक्यं रल्यारति यदि तरि ते 
र एक्यं यदि तत्कि करभायते करभः ॥ ७॥ 
ती उडाडतपदा सुवणा सालेकारा मुदुल्भा साथा ॥ . 
उमा के पुनरष्टो शतं चेताः ॥ ८ ॥ 
` अन्वयः-( अहम्‌ आपि परेषि कवयः संति, तथापि मः द्न्त्रं 
ध्यम यादे रलयोः ऐक्यम्‌ इति तत्र किं करभः कलाव एर 3२ 
` उणा साठकारा सार्था अथंसुरम्या एकापि आर्या सुदुलंगा अशे शतस - 


| 


i ~ 


हि समझना चाहिये, क्योंकि जो रकार और लकारकी एकता हे तो. 
या करम ( ऊंट ) कळ ( हाथी ) होजायगा । सुन्दर है पद जिसमें ओर 
बदर ही हैं अक्षर जिसमें और अलङ्कार साहित है अर्थ निस ऐसी अर्थ 
र क एर आर्या एकशी बनाना कठिन है ओर जो दे आढी ऐसी अर्थ 
गहित हेय तो फिर कया कहना है॥ ७.॥ ८ ॥ क 
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एताः कि उनः वक्तव्यम्‌ ) अस्यार्थ:-में भी कवि हूं आर भी कवि हैं तोकी | 
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`` , ` नुंखीलक्षणशाल्न पूर्णं जाते हि लोकेऽस्मिन्‌ ॥ २॥ र । 


प Digitized By 5००१०३ [चाङ्िकिशाखमेः- | | “5 । 
'परहदयाभिप्राय परगदितार्थस्य वेति यः सत्त्वर्‌ ॥ | | 
` स्व भुवने दुंडेभसम्भूति सुकविसेकः॥९७॥ .. . | 
 नुखील्सणपुष्पांस्जमेतांसुरभिवणंगुणयुफाम ॥ ` 
'सृगरांजसंभाविख्याता आ। संन्तः कुशत कण्दस्थाम्‌,॥ । 
अन्वृयं४-( यः परगादताथस्य हृंदयाशिभाय वात; सः संत्तम तथा पुरो 


सत्वं दुर्लभम: एकः सुकविः एव सम्भूतिः है उगराजसर्भाविख्याता; सः 


० आपि पुरुषा :एतां,'ृ्षीलक्षणुष्पां पुरगव्णणणडका सज जुळे 


कुछ )। अस्थाथ -जो दूसरके कहे हुए प्रयोजवक। जानिलेय सोई प्त 


ह डह्ैै-और लोकसे. सत्व ही दुळा हशार उक सुन्दर कावि हे यही सम्भूविर 
.. ज्वेसिहसभाके विख्यात पंडितो इस पुरुष खोके टक्षणरुप है पुष ता 
` ` जोर सुर्गन्धित रंगवाले इन णाँ करके थी हुई मालाको कण्ठ 


कृरो.॥ ९... १०.॥ समस्तग्न्थछाकसख्या ॥ ७९२ ॥ | 

इति श्रीमहतमंश्रीनृसिंहात्मजदुठभराजविरचिते सासुद्रतिलकाए्पेरः | 

नाते एंख्नीलक्षणं वशवणन ग्रन्थपू(तिश्व ॥ | 

` सासुद्रिकभञषेंयं राधारुष्णेन निर्मेता रम्या ॥ 

` .न्ध्वा साहाय्यं वे विदुषो घनश्यामनात्रश्व ॥ १ ॥ 

. ` .गिखिदनवक्षमाभिः प्रमिते. संवत्सर सुपीषे च ॥ 
. ` . मेचकपक्षे रुचिरे दुर्गातिथियुतरवेवारे ॥ 

` अ्गलपुरवर्नगरे. कालिन्दीतीरसास्थिते रम्यं ॥. 


| 
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| 
| 
| 
{| 
| 
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` ` जातो वेश्यः सेमराजाशिधानः श्रोडष्णस्यापत्यभाव गतो 
तेनायं वें वंकटेशाख्मयन्त्रे शीसुम्बय्यां सुद्गितो ग्रन्य आश 
समाप्नोयं न्थः ``... 
पुस्तकं मिलेनेका ठिकाना- - . 

गद्वाविष्णु श्रीकृषणदास | खेमराज श्री 
छक्षीवेकटेश्वर स्टीम प्रस, | 
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